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कल्याण 


याद रक्खो---जबतक भजन-साधन बोझ माळूम 
होता है, बिना मन किया जाता है, बळा टाळनेकी तरह 
नल्दी-जल्दी समाप्त किया जाता है, तबतक वह भजन- 
साधन है ही नहीं | 
याद रकखो--बोझ तो नहीं माळूम होता, ` किया 
भी जाता है मनसे, परंतु उसके लिये समय निर्दिष्ट है। 
जितना आज करना है, उतना हो गया तो फिर आज 
अधिक कुछ करनेवी कल्पना नहीं | कमी फुरसत न 
मिलनेपर न हो सका तो कोई बात नहीं, उसमें कोई 
हानि है, यह कल्पना नहीं--यह भी यथार्थ साधन नहीं है। 
याद GA यथार्थ वह है, जो जीवन 
बन जाता है । जिसके होनेमें कोई भी प्रयास या 
कडिनता नहीं होती, जिसके लिये कोई समय निर्दिष्ट 
नहीं, जिसके लिये मन छगने या जल्दी समाप्त करने 
या छोड़नेकी कल्पना ही नहीं, जो नित्य-निरन्तर बना 
«ur है, जिसके क्षणभर भी न होनेपर चित्तमें अत्यन्त 
घ्याकुलता दो जाती है | वह साधन È | 
याद रक्खो--साधन खाभाविक होता है और 
होता È वह जीवनरूप | वह किया नहीं जाता | होता 
है | वह है, सदा है | उसके बिना चलता ही नहीं । 
Sŵ meat क्रिया अपने-आप होती है, की नहीं जाती। 
are ही जीवन है; वह जबतक आता है, तभीतक 
जीवन है | क्षणमरके लिये उसका रुकना सहन नहीं 
होता | श्वास जरा-सा रुकते ही इतनी अधिक व्याकुलता 
होती है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता | 
श्वास सदा ही अनत्ररतरूपसे सोते-जगते, चछते-बैठते, खाते- 
पीते, चुप रहते--बात करते, प्रेम करते--विवाद करते, 
पूजा करते- व्यापार करते, हँसते--रोते---सभी समय 
सहज ASA रहता है | चलते रहनेमें जरा भी कठिनाई 
नहीं, प्रयास नहीं, उकताहटं नहीं, समयकी सीमा नहीं, 
किंसीको दिखाना नहीं | पर यदि जरा रुक जाय तो, 


“शिव 
—D a 


किसी भी काम करते समय, उसी क्षण उसका पता 
छग जाता है और चित्त अत्यन्त बेचैन हो जाता है | 
इसी प्रकार जब साधन-भजन सहज जीवनरूप बन जाता 
है | तमी वह यथार्थ साधन होता है | 

` याद. रक्खो--इस साधनमें न किसी कतैन्य-बोधकी 
आवश्यकता है, न किसी विशेष फछकी । न कोई 
इसका खास अभिमान होता है, न मनमें गौरव बुद्धि 
होती है | यह तो जीवन है---सहज जीवन a । 


कोई बाहरसे छायी हुई नयी चीज नहीं जिसके लिये 
किसी विशेष आदर-सत्कार, या सँमाल्की जरूरत हो | 


यह स्वभाव है, यही फळ है, यही अपना स्वरुप है. | 
इस प्रकार जब साधन साधकसे AST नहीं रहता और 


साध्यकी भी साधनसे TT नहीं रह जाती, जब 


साधक, साधन और साध्य तीनोंकी एकरूपता “साधन- 
रूपता? हो जाती है, तमी यथार्थ साधन होता है । 
जबतक ऐसा न हो तबतक प्रयत्न करो । 

याद GAZE मान्यता या सरळ अटूट विश्वास 
ही वह प्रयत्न है जो साधनको जीवन बना देनेमें समर्थ 
है । यह किसी बाहरी क्रियासे नहीं होता । . हसीरे 
सत्संगकी महत्ता है--जिससे ऐसी दृढ़ मान्यता और gE 
विश्वासका उदय होता है जो इस प्रकारके साधनरूप 
जीवनका या जीवनरूप साधनका निर्माण करनेमें हेतु दै । 

याद रक्खो--समय जा रहा है, शरीर गृत्युके 
समीप पहुँच रहा है । मनुष्यशरीरका यह दुर्लभ अवसर 
व्यर्थ न AST जाय, अनर्थोत्पादक न हो जाय | इसकी 
सार्थकता साधनमें ही है। उसीमें ळग जाओ | भगवत्कुपासे, 
जो सदा तुमपर अनन्त है और सत्संगसे, जो नित्य 
अन्तर्यामी भगवान्‌ एवं उनके दिये इए विवेकके रूपमें 
तथा संत-शास्त्रके रूपमें तुम्हें नित्य प्राप्त है, तुम इस 
साधनकी भूमिकापर अनायास पहुँच सकते हो । तीन 
इच्छा पैदा करो | 
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स्वास्थ्य 
( लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


लेखका शीर्षक देखकर पाठकोंको ऐसा छगेगा कि 
मानो यहाँ कोई आंयुवेंदकी चर्चा की जायगी; परंतु 
gg शङ्का आवश्यक नहीं है | भौतिक aba 
छास्थ्यका अर्थ शरीरकी नीरोगता किया जाता है, 
सत्य है; परंतु तनिक और विचार करनेसे जान 
. पड़ेगा कि केवळ शारीरिक नीरोगता ही खास्थ्य नहीं 
है; क्योंकि इससे वास्तविक सुखकी प्राप्ति नहीं होती | 
आध्यात्मिक दष्टिसे देखें तो et अर्थात्‌ निजखरूपमें 
अखण्ड स्थिति बनी रहनी ही सच्चा खास्थ्य है; क्योंकि 
० ऐसे «meu ही परम सुखका अनुभव सदा बना 
रहता है | 
इस प्रकारका खास्थ्य प्राप्त करनेके लिये ईश्वरकी 
af एक अमोघ उपाय है | यह भक्ति वैसे हो 
सकती है, यह बतलाते हुए कुन्तीजी कहती हैं 
जञन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌। 
नेवार्हत्यमिधातु चै त्वामकिंचनगोचरम्‌॥ 
È भगवन्‌ | जो जन्म, ted, विद्या, धन आदिमें 
बमता बनाये रहते हैं तथा इनके द्वारा देहामिमानका 
पोषण करते हैं, वे तुम्हारा भजन नहीं कर सकते | इस 
प्रकारके मनुष्य भजन करते देखे जायं, तो भी वे 
मनोवाञ्छित विषयोंकी प्राप्तिके लिये ही तुम्हारा भजन 
करते हैं ।? तब फिर सचा भजन कौन कर सकता है ? 
इसका उत्तर देते हुए कहती हैं कि “जो अकिंचन 
हैं अर्थात्‌ जिनकी किसी प्राणी, पदार्थ या परिस्थितिके 
प्रति लेशमात्र भी ममता नहीं, वही तुम्हारा यथार्थ 
मजन करनेमें समर्थ होते हैं; क्योंकि तुम अकिंचन- 
गोचर हो तथा अकिंचनके सर्वख हो |? इस प्रकार 
अर्किचन हुए विना, चारो ओरसे आसक्ति हाये 
बिना. यथार्थ भजन नहीं होता । 


इस बातकी साक्षी देती हुई श्रुति भगवती कहती है-- 


पदे यन्धमोक्षाय ममेति निर्ममेति च! 
ममेति वध्यते जन्तु निर्ममेति विमुच्यते ॥ 
‘qq और मोक्ष देनेवाले दो पद हैं | वे हैं--.. 
( १ ) ममता और ( २) ममताका सर्वथा अभाव 
अर्थात्‌ अकिंचनपना | कहीं भी ममता बाँधनेसे 
प्राणीको बन्धन होता है और आसक्तिमात्रके त्यागसे 
मुक्ति ग्राप्त होती है p स्मृति भी कहती &— 
ममेति दुःखमूलं हि निर्ममेति च निर्वृतिः! 
शुकस्य विगमे दुःखं न दुःखं ग्रहमूपके ll 
कहते हैं. कि 'ममताका सम्बन्ध बाँवना ही सुवे 
gar मूळ है और कहीं भी ममता न बाँधनेसे 
मोक्ष-सुख मिलता है. | दृष्टान्त देते हुए समझाते हैं 
कि wi पालतू झुक और चूहे दोनों रहते हैं; 
परंतु झुकमें ममता होनेसे उसकी मृत्यु होनेपर दुःख 
होता है और aed वैसा भाव न होनेपर उसके 
मरनेपर दुःख नहीं होता ।? 
मनका ऐसा स्वभाव है क्रि वह अपने सर्वखक 
त्याग कर देता है और फिर अति तुच्छ at आंसक् 
हो जाता है | हरिनमें आसक्ति होनेसे राजा भरतके 
हरिन-जन्म प्राप्त करनेका इतिहास जगत्‌-प्रसिद्र है | 


. एक उच्च ARA साधुको एक क्षुद्र बेरमें आसक्ति 


हो गयी, इससे उन्हें उस वेरमें कीड़ा होना पड़ा | 

एक दूसरे मह्दात्माको चमचमाते जूतेमें आसक्ति रहनेसे 

मोचीके यहाँ जन्म लेना पड़ा था । इस प्रकारके 
अनेक दृष्टान्त हैँ, जिनसे यह शिक्षा मिलती है कि 
यदि मनके ऊपर खूब कड़ी चौकी या पहरा न 
रखा जाय तो वह कहाँ आसक्त हो जायगा, इसका 
पता भी नहीं छगेगा | मनुष्य ऐसा मान लेता है कि 
मैं तो अकिंचन हो गया हूँ, परंतु मन छिपे ater 
अपनेमें कुछ-न-कुछ भरे रखता है । 
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इस बातको समझानेवाला एक दृष्टान्त लीजिये | 
राजा जनक अपने महळमें पलंगपर सोये थे। उनको 
एक सपना दीख पड़ा कि मानो वे खयं भिखारी हैं 
और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं । भोजनके छिये 
भीख माँगते फिर रहे हैं, पर तीन दिनसे कुछ भी 
खानेके लिये नहीं मिला है। चौथे दिन एक अन्न-सत्रमें 
पकायी हुई खिचडी बॅट रही थी और उसे लेनेके लिये 
मिखारियोंकी टोळी चली जा रही थी । वे खयं भी उसके 
“साथ हो Ra । FAR एक खपरेमें खिचड़ी लेते हैं 
और सोचने लगते हैं--“अहा ! aan लिये तो 
मिळां, अब एक जगह निराळे बैठकर खाऊंगा ।? इस 
प्रकार बिचार करते जा ही रहे थे कि पीछेसे एक 
गायने सींग मारा और वे जमीनपर गिर पड़े और 
gg मिट्रीका खपरा हाथसे कूटकर टूट गया तथा 
खिचडी जमीनपर बिखर गयी। 
५: - गिरनेकी चोटसे सहसा नींद टूट गयी । जागनेपर 
“देखते हैं कि वे खयं अपने महलमें पळंगपर सोये हुए 
हैं | वे मिखारी नहीँ हैं, भूखे भी नहीं हैं और न 
.वह मिट्टीका खपरा और न खिचड़ी ही कहीं दीख रही 
है| इस खप्नका प्रभाव उनके मनपर इतना गहरा 
पड़ता है कि वे अपने आपसे खयं पूछने लगते हैं कि 
“यह सच है या वह ?? अपने-आप कोई समाधान 
Hel होता; तब वे जो ही आता है, उसीसे पूछते 
हैं कि यह सच है या वह सच है ?? | इस प्रइनका 
कोई क्या उत्तर देता ! 
एक दिन अष्टावक्रजी वहाँ आ पहुँचे। राजाने उनसे 
“भी यही प्रश्‍न पूछा । सुनिने उत्तर दिया--'या तो 
दोनोंको सच्चा मानो या दोनांको मिथ्या मानो |? 
' राजाने कहा--“भगवन्‌ ! दोनोंको सचा कैसे 
मानें ! और मिथ्या भी कैसे समझें | एकको सच्चा कहें तो 
दूखरेको मिथ्या कहना ही पड़ेगा |? अष्टावक्रजी वोले--- 
“राजन्‌ ! देखो | इस जाग्रत प्रपञ्चमें ब्रह्म ही जगतू- 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


रूपमें अविद्याके योगसे प्रतीत होता है; इसलिये 
अघिष्ठान-दृष्टिसे जगतूको सच्चा कह सकते हैं । इसी 
प्रकार खंप्तमें भी GARE अपने आपको खभ-प्रपञ्चके 
रूपमें देखता है, इसलिये अधिष्ठान-दृष्टिसे खभ-प्रपज्च- 
को भी सत्य कह सकते हैं। इसी प्रकार नामरूप- 
इश्सि जाग्रत और खप्न दोनों ही मिथ्या हैं P 

इस उत्तरसे. राजाके मनका समाधान हो गया 


और उन्होंने बड़े ही आदर-सत्कारसे मुनिको अपने, 
. ma 
यहाँ रखा | अब वे अष्टावक्र मुनि प्रतिदिन सायंकाल- 


को वेदान्तपर प्रवचन करने Sl | राजा जनकके 
दरबारमें बहुतेरे उच्चकोटिके सर्वख-त्यागी संत-महात्मा 


तथा संन्यासी रहा करते थे । प्रत्येकको उनकी इच्छाके, 


अनुसार wan लिये कुटी बनवा दी जाती तथा जो 
कुछ वे मागते थे उसकी भी पूर्ति कर दी 
जाती थी । राज्यकी ओरसे ही नियमित रूपसे उनकी 
भिक्षाका प्रवन्ध था | वे सभी महात्मा प्रवचनमें आते 
थे और अपने-अपने निर्दिष्ट स्थानपर बैठ जाते थे | 
राजा जनक भी उपस्थित होते ही थे | किसी समय 
राजाको आनेमें देर हो जाती, तब नीचे लिखे अनुसार 
संवाद प्रारम्भ हो जाता | 

महात्मागण---पमुनिवर | कथा प्रारम्भ कीजिये, 
समय हो गया है |? मुनि--“मह्दाराजको आने दीजिये |? 

महात्मागण--*मुनि महाराज ! वे तो «NT | 
उनको राज-काजसे अबकाश मिलेगा, तब आयेंगे | 
कथाके अधिकारी तो हम हैं | राजा तो केवळ हमारी 
प्रसन्नताके लिये आकर उपस्थित होते हैं | हम तो 
आममज्ञानकी ग्राप्तिके लिये सर्त्रख त्यागकर अकिंचन 
हो गये हैं और राजा जनकको मिथिलाका राज्य 
चलाना है | अतएव हमें तो ऐसा लगता है कि राजा- 
के आगएनकी वाट देखकर उनको आवझ्यकतासे 


अधिक महत्त्व दिया जाता है | इसलिये कथा आरम्भ 
कीजिये |? 
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संख्या." | 

अष्टावक्रने कुछ उत्तर नहीं दिया न राजा 
जनकके आनेके पहले कथा ही आरम्भ की। 

इस. प्रकारके प्रसङ्ग दो-चार बार आ चुके, तब 
सुनिने इसका कोई उपाय RAN विचार किया | 
एक दिन कथा आरम्भ हुई | थोड़ी देरे वाद ही 
अष्टावक्र सुनि वीचमें ही बोळ उठे--“देखो, देखो, 
चारो ओर प्रचण्ड आग लगी दीखती है | ऐसा लगता 


है, अभी सव कुछ जळ जायगा |? सब महात्माओंने 


पीछे फिरकर देखा तो सामने dì आगकी we दीख 
पड़ी | सभी अपनी-अपनी वस्तुएँ बचानेके लिये दौड़े | 
अपने आसनपर कोई भी नहीं रहा | तब अष्टावक्रजी 
राजा जनकसे बोले--'राजन्‌ | यह प्रचण्ड आग छग 
गयी है; उसे देखते नहीं जो यहाँ बैठ इए 
हो १ जल्दी जाओ, नहीं तो यह आग देखते-देखते 
सारी मिथिलाको भस्मसात्‌ कर देगी। ये सर्वखत्यागी 
लोग अपनी-अपनी वस्तुएँ बचानेके लिये दौड़ गये हैं, 
यह देखते हुए भी तुम क्यों नहीं जाते ?? 

राजा जनकने उत्तर दिया--“महाराज | art 
मिथिला यदि जळ जायगी तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं 
जलेगा | जिस मिथिलाकी रक्षा करनेके लिये आप 
कहते हैं, वह मिथिला जिसकी है, वह उसकी रक्षा 
gc समर्थ है | में Prater चिन्ता करू ! आपकी 
कृपासे में यह अनुभव कर सका हूँ कि-- 

अकिंचनभवं weed कौपीनत्वेऽपि दुर्लभम्‌। 

इस. विरमे मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह 
सव परसेश्वरका है | इस प्रकारके निश्चयसे उत्पन्न 
aner सवख-त्यागी कौपीनधारीको भी gŵn है | फिर 
आज तो आपने इसका प्रत्यक्ष अनुभव ही करा दिया |? 

अष्टावक्रजी बोले---“अभयं प्राप्तोसि जनक !!--- 
राजा जनक ! अत्र तुमने निर्भयपदमें त्रिश्रान्ति 
प्राप्त कर लीं है | 


स्वास्थ्य 


ree 


९०१ 


fa mma ! seach मायाका यथार्थ 
रूप यहाँ देखना है | ये महात्मा प्रारधसे प्राप्त घर- 
बार, खेती-बाड़ी तथा कुटुम्बीजनोंको त्यागकर एक 
कौपीन धारण करके घरसे निकले होंगे और इसी 
स्थितिमें राजा जनकके यहाँ पहुँचे होंगे राजा जनक- 
के द्वारा सत्कृत होकर कुछ ही समयतक वहाँ रहे 
होंगे | कुरी तथा सर्वसामग्री राजाकी दी हुई है, 
यह भी जानते होंगे | तथापि किसीकी लगोटीमें, किसी- 
की कमण्डळुमें तथा किसीकी पुस्तकमें आसक्तिममता 
बँध गयी होगी; कुछ छोगोंने खानेकी सामग्री इकट्टी 
कर रखी होगी | ऐसी स्थितिमें वे अपनी मानी हुई 
वस्तुएँ बचानेक्रे लिये दौड़े होंगे, यद्यपि वस्तुतः कोई भी 
वस्तु उनकी थी ही नहीं | 

इधर राजा जनकको मिथिलाका राज्य प्रारब्धसे ही 
प्राप्त था, तो भी वे उसको अपना नहीं मानते थे; इसी 
कारण वे अडिग FIR साथ अपने आसनपर स्थिर 
बैठे रहे । 

इसलिये प्रतिदिन मनका निरीक्षण करता रहे; 
जिससे यह कहीं कुछ भर न ले । प्रतिदिन इसको 
साफ करता रहे, जिससे कही भी ममताकी Roa 
छग जाय | इसी कारण श्रीशंकराचार्यने कहा है-- 

अहर्निशं कि परिचिन्तनीयं 

संसारमिथ्यात्वरिवात्मतत््वम्‌। 

` दिन-रात किसका चिन्तन करते रहना चाहिये ६ 
उत्तर देते है कि ( १ ) संसारका कोई भी विषय 
सुख नहीं दे सकता, इसलिये उसमें मनको आसक्त 
न होने दे | इस प्रकार संसारके मिथ्यालका 
और (२) "मैं सुख-खरूप आता हूँः--इसका 
विस्मरण न होने दे । इस प्रकार सिवात्मतत्तका 
नित्य चिन्तन करना चाहिये | 
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श्रीवसिष्ठजीने बतलाया है-- 
शानभूमिः Bisset प्रथमा समुदाहृता। 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ 
सरवापत्तिश््चतुर्थी स्यात्‌ ततोऽसंसक्तिनामिका | 
एदाथोभावना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा carat il 
i. ( योगवासिष्ठः उत्पत्तिः ११८ | ५-६) 
“पहली शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, 
चौथी 'सत्त्वापत्ति, पाँचत्री असंसक्ति, छठी पदार्थाभावना 
ओर सातत्रीं तुर्यगा--इस प्रकार ये seat सात 
मूमिकाए मानी गयी हैं |? 
इनके खरूपको TTI इस प्रकार समझना 


चाहिये-- 
१. शुभेच्छा 
स्थितः कि मूढ एवासि प्रेक्येऽहं शास्त्रसजञनेः | 
tains शुभेच्छेत्युच्यते ahh 
od ( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति? ११८ | ८ ) 
> मै मूढ़ होकर ही क्यों स्थित G मैं शाखा और 
सत्युरुषोंके द्वारा जानकर तत्त्वका साक्षात्कार eT 
इस प्रकार वैराग्यपूवेक मोक्षकी इच्छा होनेको ज्ञानी- 
जनोंने 'झुमेच्छा? कहा है।” | | 
अभिप्राय यह कि समस्त (पापमय ) अश्म इच्छाओंका 
अर्थात्‌ चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, बलात्कार, 
हिंसा, अमक्ष्य-मोजन, दुर्व्यसन और प्रमाद ( व्यर्थ चेष्टा ) 
aR शाक्ननिमिद्द कमका मन, वाणी और शरीरसे 
त्याग करना; नाशवानू, क्षणभह्नुर, खरी, पुत्र और धन 
aR प्रिय वस्तुओंकी प्रातिके उद्देश्ससे तथा रोग-संकटादि- 
की निृत्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तय 
थौर' उपासनादि काम्यकर्मोंको अपने खार्थके लिये न 
करना; मान, A, प्रतिष्ठा एवं खी, पुत्र और धनादि 


( छेखक--अद्वेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धक अनुसार प्राप्त हुए 
हों, उनके बढ़नेकी इच्छाका त्याग करना; अपने सुखके- 
लिये Prete भी धनादि पदार्थोंकी अथत्रा सेवा कहने - 
की याचना न करना और बिना याचनाके दिये gv. 
पदार्थोंको या की हुई सेवाको खीकार न करना तथा 
किसी प्रकार भी किंसीसे अपना खार्थ सिद्ध करनेकी£- 
मनमें इच्छा न रखना; ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन. 

माता-पितादि गुरुजनोकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथः 

वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाहः 
और शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि सम्पूर्ण कतंव्यकमोंमें 

आळस्यका तथा सब प्रकारकी सांसारिक कामनाका' 
त्याग करना एवं 'प्रज्ञानं ब्रह्मः (ऐतरेय उप० १ | 2)— 

ब्रह्म विज्ञानघन है, 'अयमात्मा ब्रह्म, ( माण्डूक्यः 
Sio २ )--यह आत्मा ही परत्र परमात्मा है. 

TAA? ( छान्दोग्य उप० ६। १२ | ३ )---बह 

सचिदानन्दघन ब्रह्म तू ही है और “अहं ब्रह्मास्मि 

( बृहदा० उप० १। ४ | १० )— देह नहीं हू 

ब्र हूँ---इन वेदान्त-वाक्योंका एकमात्र परमात्माके 

THEA उनको प्राप्त करनेकी इच्छे 
TEAMS अध्ययन करना और सत्पुरुषोंका सङ्ग 
करके उनसे इन महावाक्योंका श्रवण करना हैं 

“शुमेच्छा' नामकी प्रथम भूमिका है | इसलिये इस 

भूमिकाको “श्रवण? भूमिका भी कहा जा सकता है | 


२. विचारणा 


शास्त्रसज्ञनसम्पकवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ | 
सदाचारप्रवृत्तियो प्रोच्यते सा विचारणा ॥ 
( योगवासिष्ठः उत्पत्ति? ११८। ९ } 


शाखे अध्ययन, मनन और सत्पुर्षोंके सङ्ग तथ# 
विवेक वैरागिके अम्यासपूर्वक सदाचारमें प्रवृत्त होना--- 
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gg “विचारणाः नामकी भूमिका कही जाती है | 

उपयुक्त HALA सत्पुरुषोंके सङ्ग, सेवा एवं आज्ञा-पाळन- 
छे, सत-शाखनोंके अध्ययन-मननसे तथा दैवी सेम्पदारूप 
सदूगुण-सदाचारके सेवनसे उत्पन्न हुआ विवेक 
९ विवेचन ) ही “विचारणा? है । भाव यह कि सत्‌- 
असत्‌ और नित्य-अनित्य aga विवेचनका नाम 
aay’ है | विवेक इनका भळीमाँति पृथक्करण कर देता 
है। सब अवस्थाओंमें और प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण आत्मा 
भौर -अनात्माका विश्लेषण करते-करते यह विवेक सिद्ध 
होता है | , 

“ जिसका कभी नाश न हो, वह 'सत्‌? है और जिस- 


ofl नांश' होता है, वह असत्‌? है | भगवानने कहा है--- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
RING ष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्सिभिः ॥ 
( गीता २। १६) 
“असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और aaa 
अमाव नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
तत्वज्ञानी FHS देखा गया है ।? 
इस नियमके अनुसार जो दृश्य जड पदार्थ हैं, 
चै उत्पत्ति-विनाशशीळ होनेके कारण असत्‌ हैं और 
परमात्मा ही एक सतू पदार्थ है | जीवात्मा भी उसका अंश 
होनेके कारण सत्‌ & | अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार जीवात्मा 
भौर परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं, मायाकी उपाधिके 
सम्बन्धसे उनका भेद प्रतीत होता & | जैसे महाकाराके 
एक होते इए भी घड़ेकी उपाधिके सम्बन्धसे घटाकार और 
मंह्ाकाश अळा-अळग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः घटाकाश, 
भहाकाश एक ही हैं, इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा 
बास्तवमें एक ही हैं--इस तत्त्वको समझ लेना “विवेक है | 
उपर्युक्त विवेकके द्वारा जब सत्‌-असत्‌ और नित्य- 
भनित्यका पृथक्करण हो जाता है, तब असत्‌ और 
अनित्यसे आसक्ति हट जाती है, एवं इस लोक और 
परछोकके सम्पूर्ण पदार्थोमें और कमोंमें कामना और 


आसक्तिका न रहना ही Ge है | महर्षि पतञ्जछि- 
ने कहा है-- 
दष्टानुश्रविकविषयवितुष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌। 
( योगदर्शन १। २६ ) 
«सजी, घन, भवन, मान, बड़ाई आदि इस RD 
और खर्गादि परलोके सम्पूर्ण विषयोंमें तृष्णारदित इए 
चित्तकी जो वशीकार-अवस्था होती है, उसका नाम 
“वैराग्य? है |” 
समस्त इन्द्रियां और विषयोंके सङ्गे उत्पन्न होने- 
वाले जितने भी भोग हैं, वे सत्र अनित्य हैं; किंतु अद्वान- 
से अनित्यमें नित्यबुद्धि होनेके कारण विषयमोगादि 
नित्य प्रतीत होते हैं | इसलिये उनको अनित्य मानकर 
उनसे वैराग्य करना चाहिये | गीतामें भगवान्‌ ra ईै--- 


मात्रास्पशोस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | ` 
आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 


(गीता २। १४) 
È कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखको देने- 
वाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशीक 


और अनित्य हैं; इसलिये हे भारत | उनको तू सहन कर ।? 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषेभ | 
समदुःखसुखं धीरं asda कल्पते ॥ 
( गीता २। १५ ) 
(क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समज्ञने- 
वाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग 
व्याकुळ नहीं कर सकते, वह मोक्षके योग्य होता है |? 
अतः बैराग्यकी प्रा्तिके लिये संसारके विषयभोर्गो- 
को अनित्य और दुःखरूप समझकर उनमें आसक्तिरडित 
होना परम आवश्यक है, यों समझकर ही विबकी- 
मनुष्य उनमें नहीं रमते | भगवानने कहा है--- 
ये हि संस्पशोजा भोगा दुःखयोनय पव ते ६ 
आद्यन्तंवन्तः Rat न तेषु रमते HWN 
(गीता | २२ } 
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“जो ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होने- और मन-इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह, इस लोक और 


चाळे सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप 
भासते हैं, तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्त- 
चाले अर्थात्‌ अनित्य हैं; इसलिये हे अजुन ! बुद्विमान्‌ 
त्रिवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता |? 

इस प्रकार [aaa um हो जानेपर साधकका 
चित्त निर्मळ हो जाता है; उसमें क्षमा, सरलता, 
पवित्रता तथा प्रिय-अग्रियकी प्राप्तिमे समता आदि गुण 
आने लगते हैं; उसके मन, इन्द्रिय और शरीर विषयोंसे 


हटकर वशमें हो जाते हैं, फिर उसे गङ्गातट, तीर्थ- ` 


स्थान, गिरि-गुहा, वन आदि एकान्तदेशका सेवन ही 
अच्छा लगता है; उसके ममता, WSS, विक्षेप और मान- 
बडाईकी इच्छाका अमाव-सा हो जाता है; विषयमोगोंसे 
स्वाभाविक ही उपरति हो जाती है एवं विवेक-वैराग्यके 
mada वह नित्य परमात्माके खरूपके चिन्तनमें ही 
छगा रहता है । 
भगवानने Wad ज्ञानके साधन age हुए 

कहा है-- 

अमानित्वमदम्मित्वमहिसा क्ान्तिरार्जवम्‌। 

आचारयोपासनं शौचं स्थैरयंमात्मविनिग्रहः ॥ 

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार पव Tl 


जन्मसरत्युजराव्याधिदुःखदोषाचुद्रानम्‌ I 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च fag Il 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेरासेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 
अध्यात्मश्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वशानाथथंद्शनम्‌ | 
यतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमक्षान॑ यदतोऽन्यथा ॥. 

( १३। ७-११) 


“SSI अभिमानका अभाव, दम्माचरणका अभाव, 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, 
 मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्वाभक्तिसहित गुरुकी 

सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता 


परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अमाव : और 
अहंकारका भी अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग 
आदिमें दुःख और दोषोंका बार-बार विचार करना; 
पुत्र, खरी, घर और धन आदिमें आसक्तिका. अभाव, 
ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी प्रासिमे 
सदा ही चित्तका सम रहना; मुझ परमेश्वरमें अनन्य 
योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त और 


शुद्ध देशमें रहनेका खभाव और विषयासक्त मनुष्यो. 


समुदायमें प्रेमका न होना; अध्यात्मज्ञानमें नित्य-स्थिति 
और तत्तज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना--यह 


सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--- _ 


यों कहा गया है |? 
दूसरी भूमिकामें परिपक हो जानेपर उस साधकमें 
उपर्युक्त गुण और आचरण आने लगते हैं | 
ऊपर प्रथम भूमिकामें बताये हुए महावाक्योंका 
निरन्तर मनन और चिन्तन करना ही प्रधान होनेके 
कारण इस दूसरी भूमिकाको “विचारणा? कहा गया है, 
अतः इसे “मनन? भूमिका भी कहा जा सकता है |. 
३. तनुमानसा 
विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियाथेष्वलक्तता । 
यात्रा सा AGATA प्रोच्यते तनुमानसा ॥ 
' ( योगवासिष्ठः उत्पत्ति” ११८ | १० ) 
“उपर्युक्त शुभेच्छा और विचारणाके द्वारा इन्द्रियोंके 
वित्रयमोगोमें आसक्तिका अभाव होना और अनासक्त हो 
संसारमें विचरण करना--यह “तनुमानसा” है; इसमें मन 
शुद्ध होकर सूक्ष्मताको प्राप्त हो जाता है, इसीलिये इसे 
“तनुमानसा? कहते हैं |” 


अभिप्राय यह है. कि उपयुक्त कामना, आसक्ति 


और ARG अभावसे; Teh सङ्ग और सव- 
शा्षांके अभ्याससे तथा विवेक वैराग्यपूर्वक निदिध्यासन--- 
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oma साधनसे साधककी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है 


तथा उसका मन Ya, निर्मळ, सूक्ष्म और एकाग्र हो 
जाता है, जिससे उसे JNA परमात्मतत्तको 
प्रहण करनेकी योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। 
इसीको “तनुमानसा! भूमिका कहा गया है | 

इस तीसरी भूमिकामें स्थित साधकके अन्त:करणमें 
सम्पूर्ण अवगुगोंका अभाव होकर खामाविक ही अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनसूया (ATER 
अभाव ), अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोत्र, शम, 
दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, a4, अद्रोह, 
निर्भयता, निरहंकारता, शान्ति, समता आदि सदूगुणोंका 
“आविर्भाव हो जाता है | फिर उसके द्वारा जो 
भी चेष्टा होती है, वह सत्र सदाचाररूप ही होती है 
तथा उस साधकको संसारके सम्पूर्ण पदार्थ मायाके 
कार्य होनेसे सथा अनित्य हैं और एक सचिदानन्द्घन 
परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हैं--ऐसा दृढ 
निश्चय होकर शरीरसहित संसारके सम्पूर्ण पदार्थों और 
कमॉमें उसकी वासनाका भी अभाव हो जाता है | भाव 
यह है कि उसके अन्तःकरणमें उनके चित्र संस्काररूप- 
से भी नहीं रहते एवं शरीरमें अहंभाव तथा मन, वाणी 
और AKER होनेवाले सम्पूर्ण AA कर्तापनका 
अभिमान नहीं रहता; क्योंकि वह परवैराग्यको प्राप्त 
हो जाता है | परवेराग्यका खरूप महर्षि पतझलिने 
यों बतलाया है---. 

तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌। 
( योगदर्शन १ । १६ ) 

“प्रकृतिसे अत्यन्त विलक्षण geh ज्ञानसे तीनों 
WI जो तृष्णाका अत्यन्त अमाव हो जाना है, यह 
परवैराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य है |? 

पूर्वोक्त दूसरी भूमिकामें स्थित पुरुषकी तो. विषयोंका 
बिशेष संसग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्तिं हो भी 
सकती है; परंतु इस तीसरी मूमिकामें पहुँचे हुए पुरुषकी 


ज्ञानकी सात भूमिकाएँ 
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तो faa साथ संसर्ग होनेपर भी उनमें आसक्ति 
नहीं होती; क्योंकि उसके निश्चयमें एक सचिदानन्दघन 
परमात्माके सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीँ | अतः 
परवैराग्य हो जानेके कारण उसके अन्त:करणकी 
ृत्तियाँ सम्पूर्ण संसारसे अत्यन्त उपरत हो जाती. हैं । 
यदि किसी कालमें कोई SHOT हो भी जाती है तो.भी 
उसके संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उसकी. एक 
सच्चिदानन्दन परमात्माके खरूपमें ही निरन्तर गाढ़ 
स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उसे कभी-कभी तो 
शरीर और संसारका विस्मरण होकर समाधि-सी. हो 
जाती है। ये सब लक्षण परमात्माकी प्रातिके अत्यन्त 
निकट पहुँच जानेपर होते हैं | 

सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माका चिन्तन करते- 
करते उस परमात्मामें तन्मय हो जाना तथा अत्यन्त 
वैराग्य और उपरतिके कारण परमात्माके ध्यानमें दी 
नित्य स्थित «ENG मनका विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो 
जाना ही “तनुमानसा? नामकी तीसरी भूमिका है. | 
अतः इसे 'निदिष्यासन? भूमिका भी कह सकते हैं | 

ये तीनों भूमिकाएँ साधनरूपा हैं. | इनमें संसारसे 
कुछ सम्बन्ध रहता है, अतः यहाँतक साधककी SAAT. 
अवस्था? मानी गयी है | 

४- Tad 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्ित्तेऽथे विस्तेवेशातत्‌ । 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहता ॥ 
( योगवासिष्ठ, उत्पत्तिः ११८ । ११ ) 

"ऊपर बतायी इई शुभेच्छा--श्रवण, विचारणा-- 
मनन और तनुमानसा-निदिध्यासन भूमिकाओंके 
अम्याससे चित्तके सांसारिक Fale अत्यन्त विरक्त हो 
जानेके अनन्तर उसके प्रभावसे आत्माका Be. तथा 
सत्यखरूप परमात्मा तट्रप हो जाना “AR कह? 
गया है |? 
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“उपयुक्त श्रवण, मनन और निदिध्यासनके तीत्र 
अम्याससे जब साधक सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त 
दो जाता है, तब उसीको cee नामकी चौथी 
भूमिका कहते हैं | इसीको गीतामें निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति 
कङ्गा गया है 

पो ऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथास्तज्योतिरेच यः। 

छ योगी ब्रह्म निवोणं अ्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 

WL (५। २४ ) 

“जो पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही 

GU करता है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान्‌ है, 
बह्‌. सचिदानन्दधन THA परमात्माके साथ एकीभावको 
: प्रातत--ैं ही ब्रहम हूँ? इस प्रकार अनुभव करनेवाला 
श्वानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ।? 


: जिस प्रकार गङ्गा-यमुना आदि सारी नदियाँ बहती 
इई अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें ही विळीन हो 
जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित 
होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर परमात्माको ही प्राप्त हो 
जाता है,.उसीमें विळीन हो जाता है-- 

„ «यथा नद्यः स्यन्द्मानाः समुद्रे- 
. ,.. _ अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
— तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | २। ८ ) 

' गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। 
- समः, सर्वेषु भूतेषु मदूभक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तत्त्वत; | 
ततो ` मां तत्वतो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८ | ५४-५५ ) 
“मैं ही ब्रह्म हूँ? इस प्रकारके अनुभवसे सचिदानन्द- 
धन Aga एकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनवाला ज्ञानयोगी 
न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी 
भाकान्ला ही करता है | ऐसा समस्त प्राणियोंमें सम- 


भाववाळा योगी मेरी पराभक्ति ( ज्ञाननिष्ठा ) को आत्त 
हो जाता है | उस ज्ञाननिष्ठारूप पराभक्तिके द्वारा वह 
मुझ परमात्माको मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वेसा- 
ALAM THA जान लेता है तथा उस IRSA 
मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट 
जाता है |! 


जब साधकको TAA यथार्थ ज्ञान हो जाता हे, | 


तब वह ब्रह्म ही हो जाता है-- पर 


स यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद बह्मेव भवति। 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | २। ९ } 


फिर उसका इस शरीर और संसारसे कुछ भी 


सम्बन्ध नहीं रहता | ब्रह्मवेत्ता पुरुषके अन्तः-` | 
करणमें शरीर और अन्तःकरणके सहित यह संसार | 
खप्नबत्‌ प्रतीत होता है | जैसे खप्नसे जगा हुआ | 
पुरुप खप्नकी घटनाको मनकी कल्पनामात्र समश्चता । 
है, वैसे ही उस ब्रह्मवेत्ताके अन्तःकरणमें यह संसार | 
कल्पनामात्र प्रतीत होता है अर्थात्‌ इस संसारकी | 
काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है | ख़प्नमें और इसमें | 


इतना ही अन्तर है कि खप्नका समय तो भूतकाल है 
और संसारकी खप्नवत्‌ प्रतीतिका समय वर्तमानकाळ 
है; तथा खप्नमें तो जो मन-बुद्धि थे, वे वर्तमानमें मी 
इस जीवात्माके साथ सम्बन्धित हैं, किंतु जब iga 


त्रह्मको प्राप्त हो जाता है, तब उसके मन-बुद्धि इस | 


We ही रह जाते हैं, उस ब्रह्मवेत्ताके aaa | 


i 
i 
ì 


सम्बन्धित नहीं होते, इसलिये ब्रह्मकी दृष्टिसे तो इस | 


संसारका अत्यन्त अभाव È | 


वास्तवे तो ब्रह्मके कोई दृष्टि ही नहीं है | केवळ 
समझानेके लिये उसमें ear आरोप किया जाता है | 
्रझकी दृष्टिरमे तो केवळ एक ब्रह्म ही है, उसके सिवा 
अन्य कुछ भी नहीं | ब्रह्मवेत्ताके शरीरका जो ara 
करण है, उसमें इस संसारका तो अत्यन्त अभाव और 
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| सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका भाव प्रत्यक्ष है | यह ब्रह्मवेत्ता- 
| आः अनुभव है | इसी अनुभवके बलपर शाख्रोंमें यह 
| Sg गया है कि एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके सिंवा 
| धन्यं बुछ भी नहीं है। 


. जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह श्रह्म ही बन 


। wm है । श्रुतिमें भी कहा गया है---ह्ैव सभ 


AR (बृहदारण्यक० ४ । ४! ६)--वह A 


| होक्र Feat प्राप्त होता है p इसलिये वह लौटकर 


“di आता | श्रुति कहती है-- 


न च पुनरावतेते।न च पुनरावतेते । 
( छान्दोग्य> ८ । १५। १ ) 


० “भुफेर वह कभी नहीं ळौटता, फिर वह कभी नहीं 


| कीटतां |? 


जब ब्रह्मकी दष्टिमें सृष्टिका अत्यन्त अभाव है, तब 


| ma ही हो जानेपर लौटकर कौन कैसे कहाँ आवे | 


आनन्द, महान्‌ आनन्द, 


गितामें'भी बतलछाया गया है--- 


तदूबुद्वयस्तदात्मानस्तन्निास्तत्परायणा l 
गच्छन्त्यपुनरावरत्ति शाननिर्धृतकल्मषाः ॥ 
(५॥ १७) 


“जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि 
«gu हो रही है और सचिदानन्दघन परमात्मामें ही 
जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण 
पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको 
अर्थात्‌ पुनः न लौटनेवाळी परम गतिको प्राप्त होते हैं |? 


` भाव यह कि उसका मन तदूप---न्रह्मख्प हो 
जाता है | पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, 


'धन आनन्द, अचळ आनन्द, धुव आनन्द, नित्य 


आनन्द, बोधखरूप आनन्द, ज्ञानखरूप आनन्द, परम 


एक आनन्द-दी-आनन्द 
परिपूर्ण है, एक आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 


'है--इस प्रकार ब्रह्मके खरूपका मनन करते-करते जब 


मन तन्मय--त्रह्ममय हो जाता है, तब उसको 'तंदास्मा” 
कहते हैं | 

उपर्युक्त प्रकारके विशेषणोंसे विभूतरित ब्रह्मका मनन 
करते-करते जब मन ब्रह्ममें विलीन हो जाता है और 
उन विशेषणोंकी आवृत्तिके प्रभावसे ब्रह्मके विशेष 
खरूपका बुद्धिमें अनुभव हो जाता है, तब बुद्धिके 
द्वारा अनुभव किये हुए उस ब्रह्मके विशेष खरूपको 
लक्ष्य बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्मका ध्यान करता है | 
यहाँ ब्रह्म तो ध्येय है, ध्यान करनेवाला साधक घ्याता 
है और बुद्धिकी afu ही ध्यान है । इस प्रकार ध्यान 
करते-करते जब बुद्धि उस ब्रह्ममें विलीन हो जाती है, 
तब उसे 'तदूबुद्धि! कहते हैं | इसके पश्चात्‌ जब 
घ्याता, ध्यान और ध्येयरूप त्रिपुटी न रहकर साधककी 
mw खरूपमें अभिन्न स्थिति हो जाती है, तब उसे 
“तन्निष्ठः कहते हैँ । इसमें ब्रह्मका नाम, रूप और ज्ञान 
रहता है; इसलिये यह प्रारम्भिक “सविकल्प समाधि? 
है | इसीको सवितके uriaid समाधि कहते हैं | मडि 
पतज्ञलिने बतलाया है--- 
तत्र राब्दार्थक्षानविकल्पेः संकीणो सवितकों समापत्तिः। 

( योगदर्शन १। ४२ ) 

“उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान--इन तीनोंके 
विकल्पांसे मिली हुई समाधि सवितक है ।! 

इस प्रकार सविकल्प समाधि होनेके बाद जब 
खतः ही साधककी निर्विकल्प समाधि हो जाती है, 
तब ब्रह्मका नाम ( शब्द ), रूप ( अर्थ ) और ज्ञान-- 
ये तीनों विकल्प भिन्न-भिन्न नहीं रह जाते, एक अथे 
मात्र वस्तु--ब्रह्मका खरूप ही रह जाता है | इसीको 
निर्वितक सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । महर्षि aR- 
ने कहा है--. 


निर्वितको | ( योगदर्शन १ १ ४३ ) 
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५( शब्द और प्रतीतिकी ) स्मृतिक्रे भलीमाँति छुप 
हो जानेपर अपने रूपसे शून्य हुईके सदरा केवळ 
ध्येय मात्रके खरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली ( अन्तःकरण- 
की स्थिति ही ) ak समाधि है p 

इसमें साधक खयं ब्रह्मलरूप ही बन जाता है | 
अत: उसको ०तत्परायगः कहते हैं | इस निर्विकल्प 
समाधिका फल जो निर्बीज असम्प्रज्ञात योग है, वही 

aad ब्रह्मकी प्राप्ति है; उसीको यहाँ गीतामें 
अपुनरावृत्ति कहा गया है; क्योंकि ब्रह्मज्ञानके द्वारा जिसके 
मळ, विक्षेप और आवरणरूप कल्मपरका नाश हो गया 
है, वह. बरह्मको प्राप्त पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है; वह 
BAC नहीं आता | 
यही “सत्तापत्तिः नामकी चौथी भूमिका है | इसमें 
बहुंचे हुए पुरुषको 'ब्र्मवित?--ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। 
इसमें संसार उस ज्ञानी महात्माके अन्तःकरणमें खप्नवत्‌ 
भासित. होता है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी 
'खप्तावस्था? मानी जाती है | 

MAGA, राजा अश्वपति और जनक आदि 

इस चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए माने गये हैं | 
योगवासिष्ठमें जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त पुरुषकी 
चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं भूमिकाके रूपमें चार 
भेद वतळाये गये हैं, इस प्रकारके भेद गीता, रामायण, 
भागवत आदि ग्रन्योमें नहीं पाये जाते | परमात्माको 
प्राप्त पुरुषके लक्षण तो गीतामें जगह-जगह आते हैं, 
किंतु उसके इस प्रकारके अलग-अलग भेद नहीं बताये 
गये हैँ | वास्तवमें ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके परचात ज्ञानी 
महात्मा पुरुप्रका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता; 
क्योंकि. वह देहाभिमानसे सर्वथा रहित होकर ब्रह्मे 
तल्डीन हो जाता है | अतः योगवासिष्ठमें बतळाये 
गये उन भेदोंको ब्रह्मप्राप्त पुरुषके भेद: न समझकर 

उसके अन्तःकरणके भेद समझने चाहिये। 
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५. असंसक्ति 
दशाचतुए्याभ्यासाद्ससङ्गफलन a | 


रूढसत्वचमत्कारात. प्रोक्तासंसक्तिनामिका ॥ 
( योगवासिष्ठ, उत्पत्ति? ११८१ १२ ) 


झुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति--इन | 
चारोंके सिद्ध हो जानेपर खाभाविक अभ्याससे चित्तके 
बाह्याम्यन्तर सभी विव्रयसंस्कारोंसे अत्यन्त असङ्घ 
( सम्बन्थ-विच्छेंद ) हो जानेपर अन्तःकरणका समाधिमें 
आरूढ--स्थित हो जाना ही 'असंसक्ति' नामकी 
पाँच भूमिका कहा गया है | | 
परम वैराग्य और परम उपरतिके कारण उस 
ब्रह्मप्राप्त ज्ञानी महात्माका इस संसार और Wie 
अत्यन्त सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसीलिये इस पाचवी 
भूमिकाको असंसक्ति कहा गया Ê | | 
ऐसे पुरुषका संसारसे कोई भी प्रयोजन नही 
रहता | अतः वह कर्म करने या न करनेके लिये 
वाध्य नहीं है | गीतामें भगवानने कहा है--- | 
Sq तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन | 
न चास्य सर्वभूतेषु कदिचद्थेव्यपाश्रयः ॥ | 
(३ १८) 
“उस महांपुरुषका इस विश्वमें न तो कमे करनेसे 
पोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न करनेसे ही 
कोई प्रयोजन रहता है. तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी 
इसका किश्चिन्मात्र भी खाथका सम्बन्ध नहीं रहता | 
फिर भी उस ज्ञानी महात्मा पुरुषके सम्पूण कम | 
UAT और कामना एवं संकल्पसे शून्य होते 
हैं । इस प्रकार जिसके समस्त कमे ज्ञानरूप अग्निके 
द्वारा भस्म हो गये हैँ, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी 
पण्डित कहते हैँ-- 
यस्यः Wd समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः | 


| 
शानापिद्ग्धकर्माणं amg: पण्डितं दुधाः ॥ | 
(गीता ४। १९) | 

| 


| 
i 
| 
| 
| 
i 
| 


ee 


— 


-जा सकते हैं | 


ii] ज्ञानकी सात भूमिकाएं Roe 
yr अतः ऐसे gown sen संम्मानके लिये छठी भूमिकामें प्रवेश करता है, तत्र उसकी नित्य समाधि 
‘Satay कहा जा सकता है | ऐसा महापुरुष जब रहती है, इसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं 


संमांधि-अवस्थामे रहता है, तब “तो ' उसे gd 
अवस्थाकी भाँति संसारका बिल्कुळ भान नहीं रहता 
और व्युत्यान अवस्थामें---व्यवहार-कालमें उसके द्वारा 
पूर्वके -अभ्याससे सत्ता, आसक्ति, कामना, संकल्प और 
कर्तृत्वामिमानके बिना ही सारे कर्म होते रहते हैं | 
उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, त्रे शात्रविहित ही 
होते हैं । उसकी कमी समाधि-अवस्था रहती है और 


कभी व्युत्थानावस्था, उसकी किसी दूसरेके प्रयत्नके 


बिना खतः ही व्युत्यानावस्था हो जाती है. । किंतु 


ae संसारके अभावका निश्चय होनेके कारण 
. उसकी व्युत्थानावस्था भी समाधिके तुल्य ही होती है, 


इस कारण उसकी इस अवस्थाको 'सुषुप्ति-अवस्था? भी 
कहते हैं | 

श्रीजडभरतजी इस पाँचचीं भूमिकामें स्थित माने 
६. पदाथोभावना ` 


भूमिकापश्चकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया ECH | 
आश्यन्तराणां वाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌॥ 


परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनाथभावनात्‌ । 
पदाथाभावनानाम्नी षष्ठी संजायते गतिः॥ 


( योगवासिछ, उत्पत्ति० ११८। १३-१४ ) 

. उपयुक्त पाँचों भूमिकाओंके सिद्ध हो जानेपर 
खाभाविक अम्याससे उस ज्ञानी महात्माकी आत्मारामताके 
प्रभावसे उसके अन्तःकरणमें संसारके पदार्थोंका अत्यन्त 
अमाव-सा शे जाता है, जिससे उसे बाहर-भीतरके किसी 
भी पदार्थका खयं भान नहीं होता, दूसरोंके द्वारा प्रयत्न- 


पूर्वक, बहुत काळतक प्रेरणा करनेपर ही कभी किसी 


पदार्थका भान होता है; इसलिये उसके अन्त:करणकी 
'पदार्थामाचना? नामकी छठी भूमिका हो जाती है | 


पाँचवीं भूमिकाके पश्चात्‌ जब Te ACTA पुरुष 


होती | उसके अन्तःकरणमें शरीर और संसारके सम्पूर्ण 
पदार्थोंका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता Ê | उसे संसार- 
का और शरीरके बाहर-भीतरका बिल्कुछ ज्ञान नहीं 
रहता, केवळ रवास आते जाते हैं; इसलिये उस 
भूमिकाको “पदार्थाभावना? कहते हैं | जैसे गाढ़ gaf 
स्थित पुरुषको बाहर-भीतरके qatar ज्ञान बिल्कुछ 
नहीं रहता, वैसे ही इसको भी ज्ञान नहीं रहता । 
अतः उस पुरुषकी इस अवस्थाको “गाढ़ सुषुप्ति अवस्था? 
भी कहा जा सकता है. | किंतु गाढ़ सुषुपतिमें स्थित 
पुरुषके तो मन-बुद्धि अज्ञानके कारण अपने 'कारण 
मायामें विलीन हो जाते हैं, अतः उसकी स्थिति 
तमोगुणमयी है; पर इस ज्ञानी मह्दापुरुपरके मन-बुद्धि 
ब्रह्ममें aT हो जाते हैं ( गीता ५॥ १७ ), 
इसकी अवस्था गुणातीत & | इसलिये यह गाढ़ सुपुप्तिसे 
अत्यन्त विलक्षण है | 


तथा गाढ़ सुपुततिमें स्थित पुरुष तो fara परिपक्व 
हो जानेपर खतः ही जाग जाता है; किंतु इस समाधिस्थ 
ज्ञानी महात्मा पुरुषकी व्युत्थानावस्था तो दूसरांके बारंवार 
प्रयत्न करनेपर ही होती है, अपने-आप नहीं | उस 
्युत्यानावस्थामें वह जिज्ञासुके प्रश्न करनेपर पूर्वके 
अभ्यासके कारण ब्रह्मविययक तत्त्वरहस्यको वतला 
सकता है | इसी कारण ऐसे पुरुपको '्रह्विद्वरीयान! 
कहते हैं । 


श्रीऋषभदेवजी इस छठी भूमिकामें स्थित माने जा 


सकते & | 
७. तुर्यगा 


भूमिषट्कचिराभ्यासाद्‌ू._ भेद्स्यानुपलूम्भतः | 
यत्स्वभायैकनिष्ठत्वं सा शेया gm रातिः ॥ 
( योगवासिष्ठ उत्पत्ति० ११८। १५) 
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९१० 


“उपयुक्त छहों मूमिकाओंके सिद्ध हो जानेपर खाभाविक 
चिरकाळतक अम्यास होनेसे जिस अवस्थामें दूसरोंके 
रारा प्रयत्नपूवेक प्रेरित करनेपर भी भेदरूप संसारकी 
पत्ता-स्छत्तिकी उपलब्धि नहीं होती, वरं अपने आत्म- 
भावमें खामाविक निष्ठा रहती है, उस स्थितिको उसके 
झन्तःकरणकी 'तुर्यगाः भूमिका जानना चाहिये । 

छठी भूमिकाके पश्चात्‌ सातवी भूमिका खतः ही 

. हो जाती है | उस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुषके 
हृदयमें संसारका और शरीरके वाहर-भीतरके लौकिक 
gwer अत्यन्त अमाव हो जाता है; क्योकि उसके 
mf ब्रह्मे तद्रूप हो जाते हैं, इस कारण उसकी 
gwe तो न खतः होती है और न दूसरोंके 
रारा प्रयत्न किये जानेपर ही होती है। जैसे मुर्दा 
नगानेपर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुर्देकी 
ति हो जाता है । अन्तर इतना ही रहता है कि मुर्देमे 
प्राण नहीं रहते और इसमें प्राग रहते हैं तथा यह 
श्वास लेता रहता है | ऐसे पुरुषका संसारमें जीवन- 
निर्वाह दूसरे छोगोंके द्वारा केवळ उसके प्रारब्धके 
पंस्कारॉके कारण ही होता रहता है | वह प्रकृति और 


कल्याण 
DD 


उसके कार्य सत्त, रज, तम--तीनों गुणोंसे और जाग्रत्‌, | 


LAWF.AR 


| 
| 
| 
| 


खप्न, सुषृप्ति--तीनों अवस्थाओंसे अतीत होकर "ब्रह्मे | 
Ada रहता है, इसलिये यह उसके TART | 


अवस्था 'तुर्यगाः भूमिका कही जाती है I 


ब्रह्मकी ea संसारका अत्यन्त अमाव है । उपर्युक्त | 
महात्मा पुरुष उस सच्चिदानन्दधन wet नित्य द्वी | 


परा | अतः उसके मनमबुद्धिमें भी शरीर 'और 


संसारका अत्यन्त अभाव है | इसलिये ऐसे पुरुषको | 


FAMERS कहते हँ. | 


ऐसे ही अह्मविद्वरिष्ठ महापुरुषसे वार्तालाप TEAR | 


भी उसके दर्शन और चिन्तनसे ही मनुष्यके ` चित्तमे 


मळ, विक्षेप और आवरणका नाश होनेसे उसकी इतति 


परमात्माकी ओर आकृष्ट AAR उसका कल्याण हो | 


सकता है | i 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको 
विवेक-ैराग्यपूवंक सच्चिदानन्दघन परमात्माके ध्यानमे 
निरन्तर स्थित wan लिये तत्परतासे प्रयत्न करना 
चाहिये । 


प्रभु निरन्तर मुझे अपनी सेवाका अवसर प्रदान कर रहे है 


सच्चे सफल ud यथार्थ सुखमय जीवनके लिये मै भगवानपर अपने मनको केन्द्रित कर जीवनमे प्राप्त 
प्रत्येक परिस्थितिके लिये भगवानका SAT होता हूँ तथा उसके द्वारा भगवानकी यथासम्भव सेवाकर उसका 
लहुपयोग करता हूँ। 'अभावके रूपमे भगवान ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं?--संतोके इस आदेशके 
agan अपने सामने उपस्थित होनेवाली प्रत्येक अभावकी परिस्थितिको अपनी सामथ्येके अनु सार भगवत 
रूप मानकर उसे सच्चे अर्थमे पूरा करनेका प्रयत्न करता हूँ। ऐसा करके भी मैं अपनेमें किसी भी प्रकार 
की श्रेष्ठताकी गंध भी नहीं आने देता, प्रत्युत प्रभुकी शक्ति ही सव-कुछ कर रही है ऐसा मानता हूँ। प्रभु 
की प्रत्येक वस्तु प्रभुकी सेवाम प्रयुक्त हो रही दै, ऐसा अनुभव कर उस वस्तुके सम्यक्‌ रक्षणके उत्तरः 
दायित्वले अपनेको मुक्त हुआ मानता हूँ और इस विचारसे हृदयमें अत्यन्त प्रसन्न होता हूँ कि प्रसुने अएनी 
सेवामे मुझे खीकार कर लिया है, प्रसु निरन्तर मुझे अपनी सेवाका अवसर प्रदान कर रहे हैं | 
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पूणंब्रह्म परात्पर राम 


( रेखक--पं० शीजानकीनाथजी शमा ) B, 


इधर कई विद्वानोंने रामायणपर अनुसंधान-कार्य किया 
हे । इनमेंसे अधिकांश लोगोने रामको साधारण मनुष्य सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है | एक संधानकर्ता महोदयकी बड़ी 
प्रशंसा है । उन्होंने अधिकांश राम-कथाओंका आलोकन 
किया है; . पत्र-पत्रिकाओतकको नहीं छोड़ा है | पर ये इसी 
निष्कर्षपर पहुँचे कि वेदोमे जहाँ “सीता? या “राम? शब्द आया 
है, वह अन्य अर्थमें है। वाल्मीकिरामायणके रामको अवतार 
बतलानेवाले सभी स्थल aon € | महाभारतके भी ऐसे 
we पीछेसे जोड़े हुए हैं। बौद्ध जातकग्रन्थो तथा ŵr 
प्रन्थीमे रामकी ईश्वरता नहीं कही गयी | कथाएँ भी सब 
छक-सी नहीं मिलती | अतः सिद्ध है कि रामकथाकी कल्पना 


“हर्वप्रथम वाल्मीकिने की ओर उसी आधारपर अन्य छोगोंने 


भी अपनी सूझ-वूझके अनुसार इस दिशामें कुछ श्रम किया | 
भन्ते रामको ईश्वर सान लिया गया | 


Rd अनुसंधानोका अन्त नहीं | कईने तो महृ्षि-वाल्मीकि 
को दक्षिण तथा मध्यभारतके भूगोलसे भी अनमिज्ञ feat 
की धृष्टता की है। कइयोंने लङ्काको ही मध्यभारतमें 
छा पटका है । श्रीमाधवराव किबेके अनुसार रावणकी 
लङ्का अमरकण्टक पहाडपर स्थित थी । प्रोफेसर जेकबीके 
अनुसार लड कहीं आसाममे थी | सीलोनको लज्जा 
माननेवाळे तो बड़ी उदारता करते Ê I यदि ये विचार छपते 
नहीं तो कोई विशेष बात नहीं थी । किंतु आज प्रकाशनका 
gu | सब चीजें छपकर प्रचारित तथा प्रसारित हो जाती 
हैं । इससे अनजान लोगोंको ईसाई बनाने तथा अन्य धमेमें 
अन्तरित करनेमे सहायता मिलती है। साधारण साधक तथा 
wale व्यक्तियोंको भी बड़ी ठेस लगती है; अतः इसपर 
विचार करना परमावश्यक हो जाता Ê | 


वस्तुतः विधमियोंका रामकथा-विषयक अनुसंधानका 


2. देखिये श्रीवुल्केको रामकथा Jo ११८ I 


२. एम्‌० वींकिवे--दइण्डियन हिस्टारिकल कार्टरली, भाग ४ 
qo ६९३-७०२; एपिक ऐंड पुरानिक स्टडिज--भांडारकर 
इंस्टिच्युट---ए० १३७-१३८ । 


३. देखिये---“कल्याण', रामायणाङ्--प० ३१७॥ 


उद्देश्य ही इसकी निस्सारता दिखलाकर अपनी ओर आकृ 
करना रहा है और इसका प्रयास बहुत दिनोंसे चल रहा है | 
परिणामतः अनेक भारतीय हिंदू ईसाई, मुसलमान आदि बन 
गये और अनेक भारतीय विद्वान्‌ उन्हीके मतसे प्रभाबित 
होकर वैसा ही अनुसंधान करने लगे | यदि इन विद्वानोंको 
सच्ची जिज्ञासा होती तो इनके समाधानके लिये एकमात्र 
पूज्यपाद गोस्वामी श्रीदुळसीदासजी महाराज ही पर्यात ये | 
यद्यपि आज उनका शरीर हमारे बीचमें नहीँ ŵ तथापि 
उनकी भास्वती भगवती अनुकम्पा, उनकी प्रतिमा; व्यवस्‌! 
यास्मिका बुद्धिश विचार, उनकी वाझयी aft हमारे सामने 
ही हैं | उन्होंने अपना सारा जीवन रामचरितको ही सुनने; 
गाने, मनन करने तथा लिखनेमें समर्पण कर दिया था । 
उनकी प्रतिज्ञा ही थी--'खबनन्हि और कथा नहिं सुनि; 
रसना और न गैहौं ।? उन्होंने किसीसे भी कम अनुसंधान तथा 
भगवञ्चरित्रमय साहित्यका आलोडन नहीं किया था । ये 
रामचरितके परम रसश थे ओर इसमें अवगाहन करते हुए 
कभी भी gg नहीं होते थे इन विभिन्न रामचरित्रोके 
HANS मनन-पठनसे उन्हें पूर्ण विश्रान्ति तथा Beata 
प्राप्त हुई थी-- 
ya श्रवन पाइअ ब्िश्रामा ७ 
बुध विश्राम wea जन रंजनि \ 
रामकथा करिकळुष निकंदनि AN 
Coss पायर प्रम Rena suey 
° ° "<स्वान्तस्तमःशान्तये ! 
भाषावद्धसिदं ववकार तुलसी- 
दासस्तथा amaa, !! 
स्वान्तस्सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिवन्धमतिमन्जुरूमातनोति ६? 
---इत्यादि उनके वचनोसे यह अत्यन्त स्पष्ट है| राम 
चरित्रर्मे संदेह उनके निदेंशानुसार घोर क्लेश तथा खेदका 
कारण होता है | Baka मन तक बढ़ाई ७ संसारी व्यक्ति 
गुरुके बिना कभी श्रीरामभद्रका रहस्य नहीं समझ सकता-- 


त क्रिमि जानहिं TARE मूढ परे तम कूप १ 
पुरु Bq wth au न BEV. 
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और arad इन अनुसंधानाभिमानिर्योके मोहमय 
तमसाच्छन्न अनर्गल SAMA पढ़कर साधारण साधकको 
भीषण ग्लानि तथा मानसिक अशान्ति होती ही है | 


सबसे बडे आश्चर्यकी बात तो यह है कि इन GOAT 
अन्वेषकोके aaa कोई दम नहीं है। वाल्मीकि-रामायणमें 
प्रायः एक हजार वचन ऐसे हैं, जिनसे श्रीरामकी परमोपास्यता 
सिद्ध | पर ये गवेषक उन सभाको प्रक्षिप्त मानते हैं । जहाँ 
भक्तसमुदाय वाल्मीकिके प्रत्येक Bla मङ्गलमय परमात्मा- 
का. वाड्मय विग्रह, तथा-- 

चरितं रघुनाथस्य शातकोरिप्रविस्तरम्‌। 

qera पुंसां सह्ापातकनाशनस्‌ ॥ 


--के अनुसार प्रत्येक अक्षरको महापातक-नाशक 
मानकर पढ़ता-सुनता है, वहाँ ये विपरीत दिशामें ही 
प्रयत्नशील हैं। किंतु विचारणीय है कि तुणमूलफलाशी) 
परमनिष्काम वनवासी तपस्वीको दातकोटि Baa किसी 
साधारण नरके चरित्रचित्रणमें निप्प्रयोजन आयु नष्ट करनेका 
am तुंक हो सकता है | स्पष्ट है कि जिन श्रीरामके नामको 
उलटा जपनेसे वे व्याधकी चिन्तनीय अवस्थासे महामुनिकी 
स्थितिको प्रात हुए, उनका चरित्रकी्तन ही उनके द्वारा 
समुचित था | अतः परब्रह्म परमात्मा) सर्वोपरि AIET 
अनुसंधान-गान ही उन महाप्रतिभाशाली, परमबुद्धिमानकी 
बुद्धिमत्ताके उपयुक्त कार्य होता और वही अन्य श्रेष्ठ कवियोंके 
भी अनुरूप था | फिर यदि इनके मतानुसार एक हजार 
शोक: ofa हैं तो gath मतानुसार अन्य कई हजार 
“कोक जिनमें श्रीरामके इश्वरत्वका उल्लेख नहीं दै, वे प्रक्षि 
माने जा सकते हैं | फिर तो रामायणका अस्तित्व ही न रह 
जायगा | जब भौगोलिक स्थिति दस-पाँच वपेमिंश साधारण 
भूकम्पादिसे ही कुछ-कीकुछ हो जाती दै, तब दो करोड़ 
वर्षोकी भौगोलिक स्थितिकी आजके awa केसे परीक्षा ली 
जा सकती है। भला; महाभारतके रामावतारप्रतिपादक वचनोँको 
प्रक्षित्त कहना कितने दुस्साहसकी वात दै | महाभारत 
भगवान्‌ व्यासकी रचना है | उन्होंने सभी पुराणों तथा महा- 
भारतर्मे भी दद्यावतारोका कीर्तन तथा यशोगान किया है I 
महाभारतके प्रतिपाद्य तत्त्व ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण & । विष्णु, 
वाराह) वामन; कूम) मत्स्य; ब्रह्म आदि पुराणोंक्रा नामकरण 
ही अवंतारोंके नामपर है | प्रायः सभी पुराणोंमें ही बार-बार 
रामचरित्रका समास या विस्तारसे वर्णन दै | यह क्षेपक-शड्ढा 


पिशांची कहाँतक जायगी ! ये पुराण ही वस्तुतः वेदार्थ I 
प्राय; प्रत्येक पुराणके ही उपोद्घातमें व्यासदेवने चेतावनी 
दी है--- 

इतिह्दासघुराणाभ्यां वेदं ससुपबृंहयेत्‌ 

बिमेत्यल्पश्ुतादू वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

Jim अर्थ पुराणोंद्वारा. ही समझा जाय, अन्यथा 
कोई लाभ न होगा | 

श्रीरामके पूर्णब्रह्मत्वप्रतिपादक इतने ग्रन्थ हैं और इतने 
वचन हैं, जिनका संग्रह करनेका साहस नहीं हो सकता। “ध्मोत्मा 
सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यदि | पोरुपे चाप्रतिहन्दरः शरनं 
जहि रावणिम? यह छोक वाल्मीकि युद्धकाण्ड) अध्यात्म और 
आनन्दादि कई रामायणामे आया है । इस वचनके.प्रभावसे 
लक्ष्मणके बाणने मेघनादका बध कर दिया | इससे रामका 


विश्वमे सर्वातिशायी पौरुष सिद्ध है; जो विना ब्रह्मके सम्भव. 


नहीं | आगस्त्यसंहितामे श्रीरामको सभी अवतारोंका मुळ 
बतलाया गया है--- 
सर्वेषासवताराणामवतारी TTA: | 
रामपाद्नखज्योत्स्ना परब्रह्मेति गीयते ॥ 


यहाँ श्रीरामकी नखज्योत्स्नाको पर्रम कहकर श्रीरामको 


[ भाग ३३ 


ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसमें भत्तयतिदायता : 


ही देतु दै | बृहद्ग्रसंहितामें एक ऐसा वचन मिळता है, 
जिसमें सभी अवतारों तथा ब्रह्म-विष्णु-महेशद्वारा साकेतमे 
श्रीरामको सेव्य बतलाया गया है--- 

'तस्मिन्साकेतलोके वियिहरहरिभिः संततं सेव्यमाने 
दिव्ये सिंहासने स्वे जनकतनयया राघवः शोभमानः । 
युक्तो सत्स्यैरनेकैः करिभिरपि तथा नारसिंहेरनन्तैः . 


ea: श्रीनन्दुनन्दै हंयगरहरिभिनित्यमाजोन्सुखेश्च ॥ 
यज्ञः Gwawd नरवरो नारायणो धर्सेजः 


श्रीकृष्णो gewn तथा मधुरिपुः श्रीवासुदेचोऽपरः | 
एते नेकविधा महेन्द्रविधयो दुगौदयः कोटिशः 
श्रीरामस्य पुरो निदेशसुसुखा नित्यास्तदीये पदे ॥ 
वाराहसं हितामें भी “नारायणोऽपि रामांदःशङ्कचक्रगदाधरः' 
विष्णुको श्रीरामांश बतलाया है | सुन्दरीतन्त्र+, आनन्दसंहिता) 
रामोपनिषदुर्म ऐसे अनगिनत बचन हैं | हनुमत्संहिता, 
इनुमदुपरिषद्‌ तथा ज्योतिषके परम प्रामाणिक ग्रन्थ परादार- 
मुनिप्रणीत ब्रृहत्पाराशर-दोराशाख्रमे भी शीरामको सभी 
अवतारोंमें श्रेष्ठ बतळाया गमा है | वहाँके बचन हैं-- 
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संख्या ५ ] 
अवताराण्यनेकानि ह्यजस्य परमात्मनः । 
जीवानां कर्मफलदो ग्रहरूपी जनादन: ॥ 


दैत्यानां बळनाशाय देवानां gwgu 
घर्मसंस्थापनार्थाय AT जाताः शुभाः क्रमात्‌ ॥ 
रामोऽचतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः | 
नुसिंहो yya ge: सोमसुतस्य च ॥ 
वामनो विद्युधेज्यस्य भागंचो भार्गवस्य च। 
gal भास्करपुत्रस्य सैंहिकेयस्य सूकरः ॥ 
( Tee होरा १ I २६-२९ ) 
वास्मीकिरामायणकी 'दिरोमणि?नामक टीकावी प्रस्तावना; 
कृष्णाङ्क To १६६-६७, मानसपीयूष-तालकाण्ड) प्रथम भाग, 
go २४९ आदि स्थलॉपर भी श्रीरामकी महत्ता प्रतिपादित है | 
गोस्वामी श्रीदुळसीदासजीके मतानुसार भी भगवान्‌ 
राम ब्रह्मा-विप्णु-शंकरके ब्रह्मत्वादिके कारण हैं 
“हरिहि हरिता, GARE Fe, Rafe सित्रता जो दई ! 
सोइ जानकी-पति मधुर मूरति, मोदमय मंगर मई IP 
जके बर त्रिरंचि हरि ईसा | पाइत gwr हस्त दससीसा ॥ 
Ger ater पारनकर्ता । रुद्रकोटि सत सम deat ॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई \ विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
अन्तमें वे इन सब उपमाआंको भी श्रीरामके लिये 
न्यून ही बताते हैं-- 


जिमि कोटि सत खद्योत सम रमि कहत अति रघुता रहै। 


कुछ पुराणों तथा श्रीतुलसीदासजीके भी कुछ ग्रन्थों 
श्रीरामको महाविष्णुका अवतार बतलाया गया R इसपर लोगों का 
कहना है कि इस Shad एक प्रकारका “वदतो व्याघात? दोष 
आता है; किंतु ऐसी बात नहीं है। वास्तवमें मद्दविष्णु तथा शंकर 
भी ब्रह्मके ही स्वरूप हैं | साथ ही इसमें कल्पमेदकी भी बात 
है। इसपर "नारद बचन सत्य सग करि? तथा 'मोर साप करि 
अंगीकारा'आदि चोपाइर्योकी 'मानसपीयूष? ब्याख्यामें अनेकानेक 
विद्वानोंका श्रद्धेय मत देखने योग्य दै | 


श्रीरामनामको भी प्रायः सभी जाप्याँमे श्रेष्ठ बतलाया गया 
है। इसके प्रतिपादक वचन असंख्य i| समी लोग मानते हैं कि 
रामका क्षयार्थं परब्रह्म है । नानक) कबीर आदि निर्रुणो- 
पासक तथा सूरदासजी-जैसे कृष्णोपासर्कोने भी श्रीरामनामके 
महिमा-वर्णनमें अनगिनत पद लिखे € | कुछ लोग रामचन्द्र- 
जीको १२ कलाका अवतार बतळाते हैं; किंतु तुलसीदासजी 
तो 'बाळचरितमय चंद्रमा यह सोलह कला निधान |? ( गीता- 
वली ) लिखकर उन्हें १६ कलायुक्त ही बतलाते हैं। अतः 
श्रीरामोपासकोंको अपनी साधनामें इन अनर्गळ प्रलापोसे तनिक 
भी शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये | अनधिकारियाँको तो 
संदेह होना तथा विपरीत परिणामपर पहुँचना उचित ही 8— 


उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि पाबहिं WL 
पावहि मोह बिमूढ जे हरि बिमुख न धर्म रति॥ 


— <8 


कोन तुम ! 


कौन तुम जो साथ रहते? 

नित्यश पळभर भी न हटते, देखते सब, कुछ न कहते ॥ 
में get करता अवक्षा घोर अवहेला सदा ही, 
Hed सुसकरा देते, सभी चुपचाप सहते॥ 
कभी जो गिरने em मैं अन्ध अपनी मूखेतासे, 
तुर्त दे करका सहारा तुम बचा छेते, सहमते ॥ 
नहीं आते सामने पर सदा सब संभाल रखते, 
हो अनोखे सत्य-स्नेही जो कभी बदला न चहते॥ 

0000 me ॒अ३ 


TED का. 
* मानसपीयूषके galw स्थळपर भी इस पदका यही अथं माना गया दै । 


३— 


SELLE — 
SELLE EE — 


—í b_——U 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
] 


जीवन-दर्शन | 


[ संसारमें रहनेका तरीका ] | 
( छेखक--श्रीदीनानाथजी सिद्धान्ताछंकार ) | 


प्रजापति अपने आश्रममे AAAS पद्मासनपर 
विराजमान हैं । एक ओर मृगशावक स्वच्छन्दभावसे खेल 
रहे हैं और दूसरी ओर शिष्यगण विनम्रभावसे आचार्यके 
dawd) प्रतीक्षामे बैठे हैं। बाताबरण कुछ देरतक सर्वथा 
निःस्पन्द रहा | अपने नेत्रौको अर्ध-उन्मील्ति करते हुए 
आचार्यने एक शिष्यकी ओर प्रश्नसूचक इष्टे देखा । शिष्य 
बोला--“गुरुवर | धृष्टता क्षमा हो | कल आपने तपके विषय- 
Y उपदेश दिया था | आज हमें जीवन-दर्शन समझाइये ताकि 
आपके श्रीचरणोसे विदा होकर जब हम शिष्य संसारमें जाये 
तब हमें जीनेकी विद्याका कुछ परिचय प्रात हो जाय |? 
मानव-जीवनकी श्रेष्ठता 
प्रजापति-सबसे पहले तुमको यह निश्चितरूपसे समझ लेना 
चाहिये कि यह मानव-जीवन Frat सर्वश्रेष्ठ है। इस मानव- 
देहको--'देवमन्दिर?, 'अमृतकुम्भ? “देवी नाव? इत्यादि 
नामोसे शाख्ामे कहा गया है | संसार-सागरको पार करनेके 
लिये इससे अधिक अच्छा अन्य कोई साधन नहीं है। वेदमें 
इस शरीरको 'देबोकी नगरी? कहा गया दै । 
शिष्य-तो क्या हम इस शरीरको पुष्ट करना और अलंकृत 
करना ही अपना FAT समझें ! 
प्रजापति-नहीं। यह शरीर तो साधन है | इसकी 
विशिष्टता तभीतक दै, जबतक इसमें आत्माका निवास है | 
आत्माके चले जानेके बाद तो यह शरीर---चाहे वह कितना ही 
खस्थ और सुन्दर क्यों न हो--मिदट्टीके सदृश हो जाता है 
और उसे जल्दी से-जल्दी घरसे बाहर निकालकर अभिके भेंट 
कर दिया जाता है | 
शिष्य-तो फिर इस मानव-शरीरकी क्या सार्थकता हुई ! 
प्रजापति-मानवशरीरकी सार्थकता इसीमें है कि मोक्षकी 
और आनन्दकी प्राप्ति तथा भगवानके दर्शन इसी शरीरमें स्थित 
हृदय; आत्माया अन्तःकरणद्वारा कर सकते हैं। किसी पञच पक्षी 
और कीटपतंगके दारीरद्वारा यह लक्ष्य-सिंद्धि कभी नहीं हो 
सकती । इसलिये प्रातःकाल उठते ही मनुष्यको यह सोचना 
चाहिये कि 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य सुकृतं मया । 
आयुषः खण्डमादाय रविरस्तं गमिष्यति ॥ 
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'जाग-जागकर मनुष्य यह सोचे कि मैंने आज कोन-कोन | 
अच्छे काम किये हैं; क्योंकि आयुके एक दिनको लेकर आज | 
शामको सूर्य अस्त हो जायगा ।' | 

ज्ञिप्य-आपके एक शिष्य विरोचन हैं । वे आपके | 
आश्रमसे बाहर जाकर यह प्रचार कर रदे हैं कि “यह शरीर ही | 
सबकुछ है, इसको खूब मोटा-ताजा और सुन्दर वनाओ | बस, | 
यही जीवनका लक्ष्य दै । इसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा | 
या नही, यह कौन जानता है |? भगवन्‌ ! विरोचन यह भी | 
कहते हैं कि यदि आत्मदर्शन और RYG DŶ करनी भी है | 
तो वह बुढापेमे करनी दै? जवानी तो खाने-पीने और मौज करने: | 
की उम्र है ।? | 

दिष्यकी इस युक्ति और विरोचनके प्रचारकी वात सुन | 
प्रजापति कुछ मुस्कराये और इद्‌ स्वरमें वोले--वत्स | | 
विरोचन इस आश्रममें कुछ दिन ही रहा था। उसका TE | 
पाठी इन्द्र था | विरोचन राक्षसोंका और इन्द्र देवताओंका | 
प्रतिनिधि था । | दोनोंको मैंने एक साथ शिक्षा दी; पर | 
विरोचन एक दिन आधी शिक्षा सुनकर ही भाग गया और | 
यह प्रचार करने लगा कि यह शरीर ही सब कुछ है । इन्द्रने | 
पूरे समयतक दिक्षा प्राप्त की और बह मेरी शिक्षाओंका ठीक | 
प्रकारसे प्रचार कर रहा है । इन्द्रने विरोचनको कई बार | 
समझाने, बैठकर इस सम्बन्धमे पूरा विचार करने और निर्णय | 
करनेके लिये बुलाया; पर वह कभी सामने नहीं आता और | 
इधर-उधर छुकछिपकर ऐसे भ्रमपूर्ण मिथ्या fare 
प्रचार करता रहता है | | 


प्रजापति बोळे--विरोचनका यह कहना सर्वथा युक्तिहीन । 
और प्रमाणञ्चन्य है कि यही जीवन है ओर इसके बाद क्या | 
होगा--क्ौन जानता है। क्या कभी बिना पूँजीके भी कोई | 
कारोबार प्रारम्भ करता है ? क्या कभी बिना नींवके भी मकान | 
खड़ा किया जाता है! केवळ न जाननेसे ही किसी सत्यका | 
अभाव नहीं माना जा सकता | हम अपनी पीठको ही नहं | 
देख सकते, अपने शरीरके अंदर होनेबाली हजारो | 


_ _क्रियाओको नहीं देख और जान सकते, तब क्या इससे ही | 


उनका अभाव हो जायगा १ कई योगी और विद्वान्‌ पुरुष | 


| 
4 | 
4 
3 


संख्या ५ ] 


जीवन-दशेन ९१५ 


पिछले जन्मोंकी वात अन्तश्षक्षुसे जान भी जाते हैं। यदि 
पिछला कोई जन्म न हो तो बालक पैदा होते ही रोता क्यों है ! 
और स्वयमेव माताके दूधको केरे पीना झुरू कर देता है! 
इसलिये यह विश्वास करना चाहिये कि यह जीवन अनन्त 
जीवन-श्रङ्कलाकी एक कड़ी है । 
विरोचनकी यह बात कि जवानीमैं विषयोंका मजा लूट 
लो और बुदापेमें भक्ति कर लेंगे--केवल अपनेको धोखा 
देना है। पहली बात तो यह है 
यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगुह्ं यावच्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता याचत्क्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कायैः mat मदान्‌ 
प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ 
“जतक यह शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, जत्रतक 
इन्द्रियोंकी शक्ति कम नहीं हुई है और आयुका हास नहीं हुआ 
3, तभीतक मनुष्यको चाहिये कि वह आत्म 
कल्याण कर ले | मकानमें आग लगनेपर कूँआ खोदनेसे क्या 
लाभ हो सकता है १? 
दूसरी वात यह कि मनुष्यकी आयु समास हो जाती दै, 
पर संसारके विषय समाप्त नहीं हों सकते-- 
भोगा न सुक्ता वयमेव सुक्तासपो न तप्तं वयमेव तप्ताः | 
काळी न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीणी वयमेव जीणाः ॥ 
(AR) 
“भोग समाप्त नहीं हुए, पर हमीं समास हो गये; तप 
नहीं किया गया, पर हमीं विषयोसे dag हो गये; काल नहीं 
गया; gl चल दिये; तृप्णा बूढ़ी नहीं हुई! हमीं 
बूढ़े हो गये | 
प्रजापतिने कहा-सौम्य ! मैं तुमसे कह रहा था कि 
सबसे पहले इस मानव-जीवनकी श्रेष्ठतामे दृढ़ आस्था रखनी 
चाहिये | जब तुम विश्वासपूवक् यदृ मान लोगे, तव॒ इस 
प्रात अवसरसे अधिक-से-अधिक लाभ उठानेक्रा प्रयत्न करोगे | 
Mela मानव-योनिकी श्रेशतापर बहुत बल दिया गया है | 


इसी जगत्में रहना होगा 
प्रजापतिने इसी प्रसङ्गको जारी रखते हुए कहा--दूसरी 
बात मानवको यह समझ लेनी चाहिये किं उसे इसी rad 
रहना है, उसका स्वर्ग और नरक यही दै | जैते मछली- 
का समूचा जीवन जळके भीतर ही है और जलसे बाहर 
निकलते ही उसका अन्त हो जाता दै, इसी प्रकार मानवका 


सारा जीवन इसी एश्वीपर दै, इसी संसारमे दे और इसी दुनियामें 
है। इश्वरके कोई एथक विभाग नहीं हैं | वेदका उपदेश है-- 
we स्वा भूयो चरेदुपत्मन्‌ दोषावस्तदीदियां समनुयुन। 
कीलन्तस्त्वा सुमनसः सपेमामिः ger तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥ 
( ऋग ० ४। ४ । ८९ ) 
R मनुष्य | तू प्रतिदिन--दिन-रात--इसी संसारमें अपने 
चमकनेवाले AAT बहुत पदार्थौको जान | तू धन, यश) 
तेजको हृढ करता हुआ; अच्छे मनवाला होकर सत्र जनके 
साथ दृढ़ रहता हुआ प्रभुको पूजनेबाळा बन ।' 
केन-उपनिषद्मं भी बहुत सुन्दर ढंगसे उपदेश दिया 
गया है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनिः । भूतेषु सूतेघु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकाद्स्रूता 
भवन्ति ॥ (२।५) 
“मनुष्य !यदि तूने इस जन्ममें ओर इस संसारमै रहते हुए 
ही आत्मतर्ब जान ख्या, तब तो ठीक है; नहीं जाना तो महा- 
विनाश है | उत्तम पुरुष इस विश्वके जड-चेतन पदार्थोको 
जानकर इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि मूल-तत्व यही दै । ऐसे 
उत्तम पुरुष ही इस लोकके बाद अमृतपदको प्रास होते हैं ।? 
शिष्य--भगवन्‌ | एक राङ्का है | 
ग्रजापति-वत्स | कहो; क्या शङ्का है ! 
शिष्य-इस दुनियाको ही अगर सब कुछ मान लें) तब 
इससे छुटकारा केसे होगा १ 
प्रजापति--इस dun तो जीवित रहते हुए एक क्षण 
भी छुटकारा सम्भव नहीं है | कोई भी प्राणी और मनुष्य तो 
सर्वथा नहीं एक क्षणके लिये निश्चेष्ट रह सकता दै | जव इस 
संसारमें रहना ही दै, तब क्यों न अच्छा बनकर रहा जाय | 
प्रजापतिने आगे कहा--निरन्तर प्रयत्न और ES संकल्प 
तथा श्रद्धाकी भावनाके साथ जो साधना करता दै, वह उच्च- 
तम पदको प्रास करता है | वेद भगवानके शब्दोमे-- 
अयुतोऽहमयुतो म॒ आरमायुतम्‌। 
अयुतो5हं सेः ॥ ( अथवं० १५ । ५१ ) 
“मै अनन्त शक्तिवाला हूँ) मेरा आत्मा अनन्त शाक्तिवाला 
है, मैं सब ओरसे अनन्तशक्तियुक्त हूँ ।? 
झिष्याँको सम्ब्रोधित करते हुए प्रजापतिने अन्तमे कद्दा-- 
“इस .जीवनमार्गपर चलते हुए तुम निश्चय ही विजयको 
प्राप्त करोगे |? 
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भरद्वाज-आश्रममें श्रीमरतजीका अनुपम आतिथ्य 
( हेखक--कुंवर ओराजेन्द्रसिंहजी, एम्‌० Yo, पल्‌-एल्‌० बी० ) 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनवासके कारण भरतजीकी 
मनोव्यथा अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी थी, उनके द्वृदय- 
में विरहजन्य दावामि बराबर धधकती रहती थी । उन्होने 
महाराज वसिष्ठजी, माता कौसल्याजी, सचिवगण तथा प्रजा- 
के इस प्रस्तावकी कि वे राज्यासन ग्रहण करें, अवहेलना 
करके यही निश्चय किया कि-- 
देखें निनु रघुनाथ पद जिय क॑ जरनि न जाय। 
Sil अयोध्याके समस्त समाजके साथ चित्रकूटकी ओर 
प्रस्थान किया । anit प्रभुके स्मारकोंको देखकर वे बड़े 
figs हो जाते थे | शङ्गवेरपुरमें जिस Geers नीचे 
प्रभुने विश्राम किया था, उसके दर्शन करके उनकी आत्मग्लानि- 
की सीमा नहीं रही थी | प्रयागराजमें त्रिवेणीमें रान करते 
समय उन्होंने जिन प्रेमविगलित शब्दोमें यह वरदान माँगा 
था कि-- 
सीताराम चरन रति मोरे । अनुदिन age अनुग्रह तोरे । 
WE जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जरू पति पाहन डारउ ॥ 
चातकु UN घटे घरि जाई । बढ़े tq सब भाँति भराई ॥ 
कनकहिं बान चढइ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद मेम निवाहें ॥ 
--उनकी समानतामे विश्वका साहित्य कोई उदाहरण प्रस्तुत 
करनेमें असमर्थ है | फिर वे महर्षि भरद्वाजजीके आश्रममें 
पहुँचे । wet उनका स्वागत अपूर्व ढंगसे किया और 
“भरत-यश-चन्द्र’का साङ्गोपाङ्ग वर्णन करके अपनी वाणीकी 
सार्थकताको प्रमाणित किया | पारस्परिक कथोपकथनके उपरान्त 
भरतजीको पूर्णरूपसे सान्त्वना देकर और यह कहकर कि-- 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु ARR राम पग देखी ॥ 
युनिवरने कहा कि जिस प्रकार भगवानको प्रेम ही प्रिय 
है, उसी प्रकार परम भागवत ORI तुम भी केवल प्रेमके ही 
आहक हो; क्योंकि-- 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोप जळ अंजलि दिए \ 
हम इस योग्य तो नहीं हैं कि तुम्हारी पहुनाई करें; 
हमारे पास तो केवळ प्रेम ही है । उसीके निहोरे हम प्रार्थना 
करते हैं कि तुम हमारे प्रेमके अतिथि होओ | इम कन्दमूल, 
फल-फूल--जो कुछ दें उसे कृपा करके अङ्गीकार करो | 
महर्षि भरद्वाजजीका यह प्रेमःनिमन्त्रण पाकर भरतजी 
बड़े असमञ्जसमें पड़ गये | उनके प्रभु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 


भगवती श्रीसीताजी और अनुज लक्ष्मणजीके सहित बन-वनमें | | 
नाना भाँतिके कष्ट सहन करते हुए विचरण कर रहे हैं और |. 


उनके वियोगमें खयं भरतजी और अयोध्यावासी नर-नारी ag 


करनेका नियम लिये हुए हैं | वे सभी-- 

पय अहार फर असन एक निसि भोजन एक लोग \ 

करत राम हित नेम ब्रत परिहरि HT भोग ॥ 

फिर भरतजी अकेले नहीं हैं | उनके साथ अयोध्याका 
सारा राजसमाज है, ब्रह्ममण्डल है, परिजन और पुरजन हैं, 
पूरा रनिवास है, राज्यकी सेना तथा नाना प्रकारके वाहन आदि 
हैं । इतनी बड़ी भीड़के सत्कारमें महर्षि भरद्वाजजीको भी बड़ा 
कष्ट सहना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त यह बात कुछ 


बड़ी अशोभन-सी लगती है कि इस घोर दुःखके समय भरत-, 


जी सारे समाजके साथ आतिथ्य ग्रहण करें | उनके सेवक- 
धर्ममें एक विपर्यय-सा उपस्थित होता है । एक ओर तो यह 
संकोच है और दूसरी ओर गुरुतुल्य महर्षिकी अवज्ञाका प्रश्न 
है । भरद्वाजजीने बड़े प्रेमसे यह प्रेमका निमन्त्रण दिया है | 
उनके इस प्रेमका निरादर भी तो नहीं किया जा सकता | 
भरतजी इस समय बड़ी दुविधामें पड़ गये | वे विचार करने 


लगे और विचार करते-करते उनको यह स्मरण हो आया कि | 
कुछ इसी प्रकारकी मनःस्थितिमें भगवान्‌ शंकरजीको भी | 
पड़ना पड़ा था; और उन्होंने भी यही निर्णय किया थाकि-- | 


सिर धरि आयु करिअ तुम्हारा \ परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ 

अस्तुः महर्षि भरद्वाजकी वाणी ही अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। उसका समादर करना ही सब TERA उचित है । उसका 
पालन बिना किसी प्रकारका विचार किये ही करना चाहिये-- 
“गुरोराज्ञा गरीयसी ।? यह निश्चय करके भरतजीने भरद्वाजजीके 
चरणोंकी वन्दना की और हाथ जोड़कर अत्यन्त विनीत भाव- 
सेअक्षरशाः वे ही शब्द कहे; जो श्रीशंकरजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीसे कहे थे | वास्तवमें भरतजीको इस समय महर्षि 
भरद्वाजजीके विग्रहमें प्रभुकी मूर्तिके ही दर्शन ARE 
विनयपत्रिकार्मे कहा भी है-- 


प्रभु के बचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति महिदेवमई है। 
जिस कार श्रीशांकरजीके स्वीकृति-सूचक वचन सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको संतोष हुआ था-- 


प्रभु तोषे सुनि संकर बचना। 
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उसी प्रकार भरतजीके वचन भी मुनिश्रेष्ठ भरद्दाजजीको 


' मनभावन लगे । वे भी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पवित्र 


| सेवको और शिष्योंको निकट बुलाया । स्मरण रहे कि वही 
— सेवक झुचि और वही शिष्य सत्‌-शिष्य कहा जा सकता है, जो 


अपने प्रभुके आज्ञा-पालनमें मनसा-वाचा-कर्मणा सदैव तत्पर 
रहता है और जिसके लिये सब धर्मोसे बड़ा धर्म यही है कि 
स्वामीकी आज्ञाको शिरोधार्य करनेमे किसी प्रकारका आगा-पीछा 
न करे | महर्षिने उनसे कहा कि भरतजीकी पहुनाई करनी 
चाहिये; उसके लिये कन्द, मूल और फल जाकर ले आओ | 
शिष्यों और सेवकौने : नाथ | बहुत अच्छा ।? कहकर सिर 
नवाया और बड़ी प्रसन्नतासे जिसको जो काम सौंपा गया, 
उसको करनेके लिये चले | महर्षि भरद्वाजजी उदासीन भावसे 
सदेव amend निरत aad ही रहते थे | उनके पास न 
किसी प्रकारकी कोई राजोचित सामग्री रहती थी और न 
उसकी कमी कोई आवश्यकता ही पड़ती थी। वे स्वयं कन्द 
मूल और फलको ही अपने व्यवहारमें लाते थे और उनके 
सेवको और शिष्योंको भी इन्हीं वस्तुको awd छानेका 
अवसर पड़ता था | उनमेंसे कुछ कन्दः कुछ मूळ और कुछ 
फलके लानेकी सेवा करते थे और एक प्रकारसे अपने-अपने 
कामके विशेषज्ञ हो गये थे | इसी कारणसे उनको इस समय 
अलग-अलग काम भी सौंपा गया और वे अपने-अपने काम- 
को wan लिये बही प्रसन्नतासे चले | एक तो वे समी 
झुचि सेवक थे, अपने स्वामीके आशापालनमें उनकी सेवामें, 
वे जो कुछ करते थे सदैव प्रसन्न होकर ही करते थे; दूसरे 
इसी समय तो उनको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई) 
परम भागवत श्रीमरतजीके आतिथ्यके लिये सामग्री संचित 
करना है | अस्तु, उनकी प्रसन्नताका क्या कहना | इन शुचि 
सेवकोने भरद्वाजजीसे यह भी नहीं पूछा “कि आपके अतिथि तो 
करोड़ोंकी संख्यामें हैं, उनके लिये पर्यास मात्रामें कन्दःमूल- 
फल हम लायें तो कहाँसे लायें | बात यह है कि ये सब सेवक 
भरद्वाजजीके दिष्य हैं और उनका अपने Teal कृपामें 
age विश्वास है । वे जानते हैं कि gawl कृपासे dach 
कुछ भी gon नहीं है | 

WER भरद्वाजजीने अपने सेवकों और शिष्योंकों भेज 
तो दिया, परंतु वे विचार करने गे कि “आज हमारे 
आमन्त्रित अतिथि हैं महाभाग भरतजी ! RH 
फलका जो सत्कार इम करने जा We, वह तो. उनकी 
महानताके अनुरूप नहीं है | जैसा देवता हो, वैसी ही 


उसकी पूजा भी होनी चाहिये | हमारा आजका अतिथि 
तो बहुत बड़ा है, परंतु उसकी पूजाकी सामग्री बहुत ही 
तुच्छ है ।? जान पड़ता है कि भरतजीके आगमनपर जिस 
प्रकार सत्र देवता आकाशमें आकर उपस्थित हो गये थे; 
उसी प्रकार अणिमादिक ऋद्धि-सिद्धियां भी महर्षि भरद्वाजजी- 
के आश्रमम एकत्रित हो गयी थीं और इस प्रतीक्षामें थीं 
कि कदाचित्‌ हमको भी कुछ सेवाका सौभाग्य प्राप्त दों 
जाय | ऐसा लगता है कि महर्षि भरद्वाजजीको अपने 
अतिथिके योग्य पहुनाईकी चिन्तामे सोच हुआ तो वे 
जोरसे बोल उठे कि “हमारे निमन्त्रणका अतिथि तो बहुत 
बड़ा है और नियम यह दै कि देवताके पूजनके RA 
उसके अनुरूप ही पूजन-सामग्री भी होनी चाहिये UU 
अणिमादिंक ऋद्धि-सिद्धियोंने यह बात सुनी तो उनको 
अपने जीवनके सफल करनेका अबसर मिला । वे तुरंत 
भरद्वाजजीके पास गयीं और निवेदन किया कि R गोसाई | 
हे प्रभु !! जो आशा हो; उसका हम पालन करें V 
कऋद्धि-सिद्धियॉँंकी यह प्रार्थना सुनकर मुनिश्रेष 
भरद्वाजजीका सोच मिट गया । उन्होंने प्रसन्न होकर कहा 
कि “अपने छोटे भाई TAU और अयोध्याके समाजके 
सहित भरतजी रामःविरहमें व्याकुल हैं | उनकी पहुनाई, 
उनका अतिथि-सत्कार करके उनके भ्रमको दूर करो !? 
पूज्य गोस्वामीजी आगे कहते हैं — 
RA सिथि सिर धरि मुनिवर वानी बड़भागिनि आपुहि अनुमानी॥ 
कहहिं परसपर सिथि समुदाई\ अतुरित अतिथि राम रघु भाई॥ 
मुनि पद बंदि करिय सोइ आजू \ होइ सुखी स्र राज समाज! 
अस कहि रचेउ शुचिर गृह नाना । जेहि बिळोकि vente बिमाना॥ 
भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिरादे॥ 
दासीं दास साजु सब' लीन्हें \ जोगत रहहिं मनहि मनु दोन्हें ॥ 
सब समाजु सजि सिधि परु माही जे सुख सुरपुर SIG नाहीं॥ 
mans बास दिए सब केही । सुंदर सुखद जथा सुचि जेही ॥ 
ऋद्धि-सिद्धियोंने महर्षि भरद्वाजजीके वचनोंको शिरोधार्य 
किया और अपनेको बड़ी भाग्यवती समझा | स्र सिद्धियाँ 
आपसमें एकूसरेसे कहती हैं कि “भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं; जिनकी तुलना नहीं हो सकती ।? 
यह कहकर वे एक ओर तो अपने परम सौभाग्यकी 
सराहना करती हैं कि “हमारे बड़े भाग्य हैं जो आज हमको 
ऐसे अनुपम अतिथिकी सेवा करनेका अबसर मिला? और 
दूसरी ओर वे मानो इङ्गित करती € कि 'अयोध्याके जिस 
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राज्यकी सराहना देवराज इन्द्र करते रहते हैं और जिसकी 
सम्पन्नताके सम्मुख कुबेर भी wa हो जाते o उसका 
भी त्याग करनेवाले, रामग्रेममे विभोर, परम भागवत 
भरतजीका आतिथ्य हमको करना है । परंतु हममें यह 
शक्ति कहाँ कि हम राम-विरहमें व्याकुल भरतजीका श्रम 
निवारण कर सके |? वे मानो कहती हैं कि “भरतजीकी तो 
बात अलग है; हॉ, राजसमाजको हम कदाचित्‌ सुखी 
mAN समर्थ हो सकें | परंतु वह भी साधारण कार्य नहीं 
है, उसके ल्यि भी हमको मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके चरणोंकी 
बन्दना करके fat बल प्राप्त करना चाहिये ।? बात यह 
है कि सिद्धियोंकी शक्तिका मूल उद्गमस्थान स्वामिनी 
भीसीताजीके चरण-कमल हैं | अस्तु; जो भक्त माताके 
SUA अनुरक्त हैं, उन्हींमें यह सामर्थ्यं है कि वे सिद्धियोंको 
बल दे. सकें | इसीसे वे भरद्वाजजीकी चरण-बन्दना 
करनेका निश्चय करती हैं। इस कारणसे ऋद्धि-सिद्धियाँ 
कहती हैं कि 'मुनिके चरणोंकी वन्दना करके हमको आज 
- वही करना चाहिये, जिससे राजसमाज सुखी हो ।? 
यों age ऋद्धि-सिद्धियोंने बहुत-से सुन्दर सुन्दर 
घर रचकर बनाये, जिनको देखकर देवताओंके निवास- 
स्थान--विमान लजित होकर मानो रोते हैं | इन सुन्दर 
घरोमें भोग और ऐदवव्यकी ऐसी सामग्री भर कर रखी 
थी कि जिसको देखकर देवतागण भी लल्चाने लगते 
हैं और उनके भी हृदयमें यह अभिलाषा होने लगती है 
कि हम भी यदि इस समाजमें होते तो हमको भी इस 
ऐड्वर्यके भोगका अवसर मिलता | इन घरेंमें ऐसी 
दास-दासियाँ नियुक्त हैं, जो सत सामग्री लिये हुए, लोगोके 
मनसे अपने मनको एकाकार करके उनके मनको ताकती 
रहती हैं कि जिस समय जिस किसीके mai, जिस किसी 
वस्तुकें fet रुचि उत्पन्न हो; हम विना माँगे ही वह वस्तु 
प्रस्तुत कर दे । जो सुख देवलोकमें aaa भी नहीं है, 
उसकी उपलब्धिका सव साज-सामान पलभरमें साजकर 
सिद्धियोने सबसे पहले सबको उनकी रुचिके अनुकूछ 
सुन्दर और सुखदायक्र निवासःस्थान दिये | 
पाठकोंको स्मरण होगा कि विवाहके अवसरपर 
परिक्रमाके समय भी कहा है कि-- 
मधुपक मंगर द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ aE \ 
. भरे कनक कोपर करुस सो तत्र Roe परिचारक रहें ॥ 
उस समय भी भगवती सीताजीके प्रभावसे सिद्धिरूपी 
सेवक उपस्थित थे | 


बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयु दीन्ह | 
बिधि Gert दायकु विभव मुनिवर तपवरु कीन्ह॥ | 
ऋद्धि-सिद्धियाँंकी जहाँतक गति थी और उनको जो | 


करना था, उन्होंने किया | नाना प्रकारके सुन्दरसुन्द्र | 
ग्रहोंका निर्माण किया, उनमें सुरदुर्लभ भोगकी सामग्री | 
ygan भर-भरकर रख दी, सेवाके लिये मनकी | 
गतिको जाननेवाले दास-दासियोंकी नियुक्ति की और सबको | 


अपनी-अपनी रुचिके अनुकूल निवास-स्थान दिया | यह सब | 
सेवा पुरवासियोंकी हुई, जिनके लिये सिद्धियोने 'राज-समाज? 


शब्दोंका प्रयोग क्रिया था। स्वयं भरतजी और उनके | 


कुटुम्बीजनने ऋद्धि-सेद्धियोंकी ओर देखातक नहीं | 
मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीने तब अपने तपोबलसे ऐसे वेभवकी 
सृष्टि की, जिसको देखकर खयं विधाताको आश्चर्य होने लगा | 
ब्रह्माजीकों अपना रचना-कौशल अत्यन्त तुच्छ जान पड़ने लगा। 
बात यह है कि भरद्वाजजीने ऋद्धि-सिद्धियोंसे कहनेको तो कह * 
दिया कि 'रामविरददसे व्याकुल भरतजी तथा उनके छोटे भाई 
और उनके साथके समाजका श्रम निवारण करो |? परंतु वे जानते 
थे और ऋद्धि-सिद्धियाँ भी समझती थीं कि राज-समाजका 
भ्रम चाहे उनकी सेवासे शमन हो जाय; परंतु भरतजी और 
उनके परिवारके Shits लिये वे चाहे जो कुछ करें, वह निरर्थक 
होगा | भरद्वाजजीका adas ऐसा उत्कृष्ट था कि जो वैभव 


ऋद्धि-सिद्धियोंकी तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्माजी भी प्रस्तुत | 
करनेमें असमर्थ थे, उसको उन्होंने उत्पन्न कर दिया। | 
उन्होंने सोचा कि जब ब्रह्मलोकके ऐश्वर्यमें ही किसी | 
प्रकारका शोकश्रम नहीं रह सकता तब उससे भी | 


श्रेष्ठतर Pa मध्य अपनेको पाकर भरतजी और 
उनके परिजनोंका श्रम कदाचित्‌ निवारण ही हो जाय | अस्तुः 
इस प्रकारके, ब्रझाजीको AAA करनेवाले वैभवको प्रकट 
करके मुनिवर भरद्वाजजीने भरतजीको कुट॒म्बसहित उनके 
लिये निर्धारित निवास-स्थानमें ठहरनेकी आज्ञा दी | 

महर्षि भरद्वाजजीने अपने तपोत्रलसे केसे वैभवकी 
सृष्टि की, इसका वर्णन आगेकी चोपाइयोंमे है-- 
मुनि प्रभाउ जब भरत निशोका \ aa रघु रुगे शोकपति लोका ॥ 
सुब समाज नहिं जाइ बखानी । देखत बिरति ब्रिसारहिं ग्यानी | 
आसन सन सुबसन बिताना । बन बाटिका बिहण मृग नाना ॥ 
सुरभि फूल ल्क अमिअ समाना । गिमरु जडासय त्रिबिध बिघाना ॥ 
असन पान सुचि अमिअ अमी से I AR होग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी gwn सबही के । रुखि अभिरापु सुरेस सची के ॥ 
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Rig बसंत बह AAR बयारी \ सब कह सुरूम पद्रारथ चारी ॥ 
ww चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरम बिसमय बस रोगा ॥ 
पाठकोंको स्मरण होगा कि महर्षि भरद्वाजजीने भरतजीसे 
अपनी धारणा इन झब्दोमें बतायी थी--. 
तुम्ह तौ मरत मोर मत एहू \ घरे देह जनु राम स्नेहू ॥ 
यह राम-स्नेह जब भरद्वाजजीकी भावनाके अनुसार 
शरीरधारी होकर भरतजीके विग्रहके «TH उत्पन्न हुआ, तब 
जिस प्रकार भरतजीको भरद्वाजजीका 'आयसु? इस कारणसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ा था कि उन्होंने उसको प्रभुकी ही 
आज्ञा समझा था, उसी प्रकार महर्षिकी दृष्टिमं भरतजी भी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें दिखायी देने ST | 
यो भी भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका खरूप एक-सा ही था | 
मरत राम ही की अनुहारी \ सहसा रुखि न सकहिं नर नारी ॥ 
महर्षि भरद्वाजजीको आज उन भरतजीका सत्कार करना 


“है, जो भगवानसे सर्वथा अभिन्न हैं और जिनके विग्रहमें 


मुनिवरको अखिल्ब्रह्माण्डनायक सर्वेश्वर साकेतविहारी 
भगबानके दर्शन हो रहे हैं । ऋद्धि-सिद्धियोंने जो सामग्री 
प्रस्तुत की थी, वह देवळोककी थी; उससे भरतजी या उनके 
कुटुम्वियोका किसी प्रकारसे मनोरक्षन न हुआ) उन्होंने उसकी 
ओर दष्टिपाततक न किया । यहाँ एक रहस्यकी बात है। 
जब साकेतविहारी भगवान्‌ रामका एथ्वीपर प्राकस्य होता हैः 
तब उनके नित्यं पार्षदगण ही उनके कुट्म्त्रियोके रूपमें जन्म 
लेते हैं | वे भगवानका सामीप्य छोड़ ही नहीं सकते | भरत- 
जी और उनके परिजनौंके प्रति महर्षि भरद्वाजजीकी ऐसी ही 
भावना हो गयी कि मानो साक्षात्‌ परम प्रभु एवं उनके नित्य 
सहचर पार्षदगण आ गये St | अस्तु, मुनिराजने अपनी तपस्या- 
के प्रभावसे मानो एक दूसरे साकेतकी ही रचना कर डाली। 
उनको इस रचनाके करनेके समय यह भूछ-सा गया कि 
प्रभु नरलीला करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं. औरमाधुर्यभावसे 
अनुप्राणित होकर मनुष्योके अनुरूप दी सव व्यवहार कर 
रहे हैं | प्रमुका माधुर्यभाव भरद्वाजजीको विस्मरण हो गया 
और उसका स्थान ले लिया ऐश्वर्यभावने | अस्तु; उन्होंने 
देवळोक, इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकसे भी ऊँचे, देवताओं, देव- 
राज इन्द्र और ब्रह्माजीको भी दुर्लभ, साकेतके ऐ:धर्यके 
समान) प्रचुर मात्रामें सभी दिव्य ऐश्वर्य प्रस्तुत कर दिये | _ 

जव भरतजीने मुनिका यह प्रभाव देखा, तंग उन्हें समी 
DRS लोक तुच्छ लगने लगे | इस TAHA यह स्मरण 
रखना आवश्यक है कि भरद्वाजजीकी जेसी धारणा भरतजीके 


भरद्वाज-आश्रममें श्रीमरतजीका अनुपम आतिथ्य 
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प्रति है, उसके सर्वथा विपरीत, भरतजी अपनेको तुच्छातितुच्छ 
एक क्षुद्र प्राणीमात्र समझते हैं और अपनेको कलङ्कका अवतार 
मानते हैं । 
सुखकी सामग्रियाँ जो इस समय एकत्रित थीं, उनका 
वर्णन नहीं किया जा सकता । वे ऐसी हृदयग्राही और 
आकर्षक थीं कि उन्हें देखकर ज्ञानीजन वेराग्यको भूल जाते 
थे | वैराग्यकी परिपक्क अवस्थामे ही ज्ञानकी उपलब्धि होती 
है । विना वैराग्यकी पुष्ट साधनाके ज्ञान हो ही नहीं सकता | 
ज्ञानीकी सबसे मूल्यवान्‌ सम्पत्ति वैराग्य ही है। इसी वैराग्यके 
आश्रये ज्ञानी ब्रह्मसुखके अनुपम सुखका अनुभव करते हैं-- 
्रह्मलुखद्वि अनुभवहिं अनुपा \ 
इस समय भरद्वाजजीके तपोबळसे ऐसे सुख-समाजकी 
सृष्टि हुई कि उसको देखकर ज्ञानी अपने ब्रह्मानन्दके सुखको 
तुच्छ मानने स्मो, उनका वैराग्य विस्मरण होने लूगा। वास्तव- 
म॑ साकेतके समान परमानन्दकी सामग्रीके सम्मुख ब्रह्मानन्दः 
का सुख और उस सुखका मूलभूत वैराग्य ठहर ददी कहाँ 
सकता है | 
दिव्य आसन ( शय्या ); सुन्दर बस्न, परम शोभासम्पन्न 
चैदोवे, नन्दनकाननके समान बन» जिसमें नाना प्रकारके मृग 
विहार कर रहे हैं, Page सुन्दर वाटिका; जिसमें भाँति-भाँति- 
के पक्षी अपनी सुन्दर तानसे मानो प्रभुका गुणगान कर रहे 
हैं, जिसके gata परम सुगन्धमय पुप्प प्रफुछित हो रहे हैं 
और अमृतके समान अनेक प्रकारके स्वादयुक्त मधुर और 
सरस फल फले हुए हैं तथा निर्मळ जलसे परिपूर्ण जलाशय) 
परम पवित्र और अमुतके भी अमृत, सुधासारसद्दा खाने 
और पीनेके पदार्थ ऐसे विलक्षण थे कि उनको देखकर संयमी 
भी सकुचाने लगे | अयोध्यावासी नरनारी सभी संयमके 
नियममे इस समय WR हुए हैं, वे सभी भूषण और भोगका 
त्याग किये हुए हैं । इन दिव्य पदार्थोको देखकर उनको 
इसका संकोच हो रहा है कि ये हमारी The आकर्षण 
करके कहीं हमारे संयमम वाधा न उपस्थित कर दें कहीं 
हमारा त्रत मङ्ग न हो जाय ! इतना ही नहीं) सभीकें निवास- 
Tat gw ynn कामधेनु और FETH दैः जिनको देखकर 
देवराज इन्द्र और उनकी धर्मपत्नी देवी शाचीको भी इसकी 
अभिलाषा होती है किं हमको भी कहीँ भोग-पदार्थ मिल 
जाते | aer; साकेतके-से वैभव और ऐश्वर्य, कामधेनु ओर 
कस्मदक्षको देखकर इन्द्र और इन्द्राणी ईष्या-सी करने लगे 
और उनको अपना ऐश्वर्य तुच्छ जान पड़ने लगा | ऋतुराज 
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वसन्तका समागम है और शीतल) AG सुगन्ध पवन बह मरुत करके स्वयं संतोष प्रास करता है 


रहा है | सभीको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सुल्भ हो रहे 
हैं-और geu क्यों न हों! काम और अर्थके देनेवाले 
कामधेनु और कल्पद्रक्ष हैं ही, और भगवत्-प्रेमकी मन्दाकिनी 
जो इस समय प्रवाहित हो रही है, वह सभी धमोंको देनेवाली 
है । रहा मोक्ष, वह तो महर्षि भरद्राजजी-ऐसे date सत्सङ्ग- 
के प्रभावसे मानो सबके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा है | सुन्दर- 
काण्डमें कहा गया है-- 
तात स्वर्ग अपयर्ग सुल रिभ तुळा एक अंग। 
तूर न ताहि सकळ AR जो सुख रब सतसंग ॥ 
जब साकेतके समान सभी सुखदायक पदार्थं इस प्रकार 
उपलब्ध हो गये; तब maich निवासियोँके नित्य व्यवहारकी 
बस्तुएँ--सुगन्धित ATE और चन्दन--क्याँ रह जायें 
चे भी प्रस्तुत हो गये | कोमल, मधुर कण्ठसे भगवानकी 
गुणावलीका गान करनेवाली और साकेतवासी : परम 
सौभाग्यवान्‌ भगवानके नित्य सहचरोंके हृदयोंके तार-तारको, 
भगवत्ःग्रेमसे परिपूर्ण अपनी स्वरलहरीसे झंकृत करनेवाली 
दिव्य महिलाओं अर्थात्‌ अप्सराओंके बिना कुछ अपूर्णता रह 
जाती--अस्व॒) वे भी आ गयी और इस प्रकार भोगकी 
सभी सामग्रियाँ प्रस्तुत हो गयीं | इनको देखकर सभी लोग 
हर्ष और विस्मयसे अभिभूत हो गये | हर्ष तो इस पृथ्वीपर 
साक्षात्‌ साकेतके अनुरूप सुखसमाजको देखकर हुआ और 
विस्मय महर्षि भरद्वाजजीके तपका प्रभाव देखकर | 
इस Tawa यह शङ्का की जा सकती है कि महर्षि 
भरद्वाजजी सर्वज्ञ होते हुए भी क्या यह न जान पाये कि 
जिसकी भगवान्‌ भ्रीरामजीके चरणकमर्लोमे भक्ति दै, वह इन 
भोगादिकी तो वात ही क्या, मुक्तिका भी निरादर कर देता 
agh निरादर भगति छोभानेः--फिर अयोध्यावासी 
इन सत्र वस्तुओका उपभोग केसे कर सकते हैं १ वे तो 
भगवानके अत्यन्त प्रिय हैं। उनके लिये स्वयं शरीमुखबाक्य हैं--- 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी | मम घामदा पुरी सुखरासी ॥ 
वास्तवमें बात यह है क्रि भरद्वाजजीने स्वयं कहा था 
कि 'तस पूजा चाहिअ जस देवता V उन्होंने यह सब सामग्री 
यह समझकर नहीं प्रस्तुत की थी कि भागवतश्रेष्ठ भरतजी 
उसका उपभोग अवश्य करेंगे | वे तो उसी भावसे अनुप्राणित 
थे, जिस भावसे एक उच्च कोटिका आराधक अपने आराध्य- 
की पूजाके लिये अपनी शद्धा और भक्तिके प्रतीकस्वरूप 
सर्वोत्कृष्ट और अच्छीसे-अच्छी TIE, जो वह पा सकता है, 


कल्याण 


* | 
[ भाग ३३ 


TE 
और कृतकृत्य हे | 
जाता है। | 
एक बात और है । इस प्रसज्ञमें वनिताओंकी se) | 
करके यह भी दिखाया गया है कि भोगकी सभी सामग्री | 
उपेक्षा भी भगवद्भक्त कर देते हैं | त्यागका महत्त्व पूर्णे | 
प्रमाणित हो गया । सहृदय पाठकोंको यह शिक्षा अहण | 
करनी चाहिये कि भक्तिके प्रभावते ऐसी कौन-सी वस्तु है, | 
जो gŵr हो और बिलासकी ऐसी कौन-सी सामग्री है, जो | 
भक्तको आकर्षित कर सके । पूज्य गोस्वामीजी आगे | 
कहते — 4 

संपति चकई मस्तु चक मुनि आयस खेर्वार॥ | 

तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार॥ | 

देवलोक और साकेतकी-सी समस्त भोग-सामग्री ऋद्धि- | 
सिद्वियोने और भरद्वाजजीके तपोयलने प्रस्तुत कर दी।,' 
परंतु किसीने उसको ग्रहण नहीं किया | पुरजन तो थोड़ी 


देरके लिये उसको देखकर इस संकोचमें भी पड़े कि कहीं | 


हम इन प्रलोभनोमें फँस न जायँ और हमारे नियम-ब्रतके 
पालनमें बाधा न पड़े; परंतु भरतजीने उनकी ओर देखातक 
नहीं | परिणाम यह हुआ कि सारी भोग-सामग्री ज्यों-की-त्यों 
रखी रही और भरतजी उन सब उपादानोसे प्रथक्‌ ही रहे | 
महर्षि भरद्वाजजीकी आज्ञासे भरतजी इस समस्त NF 
सामग्रीके समीप बैठे तो रहे, परंतु उसकी ओर भूलकर मी 


दृष्टिपांततक नहीं किया । वे मानो सम्पत्तिसे वियोगी ही बने | 


रहे | पूज्य गोस्वामीजीने इस स्थानपर बड़े सुन्दर सम अभेदः 
रूपकका उदाहरण प्रस्तुत किया दै | प्रकृतिका यह नियम है 
कि रात्रिके समय चकवा और चकईका संयोग नहीं होता-- 
वे परस्पर बियोगी ही बने रहते हैं। यदि कोई खेलवाड़ 
करनेवाला व्यक्ति चकवा और चकईको पकड़कर रात्रिमें 
एक ही [TH इंद कर दे, तो भी उनके नियममें बाधा 
न पड़ेगी | वे एक दूसरेसे उदासीन ही बने रहेंगे | यही दशा 
इस समय भरतजी और इन सब देवदुर्लभ प्रसाधनोंकी हुई | 
सारी सम्पत्ति मानो चकई है, भरतजी चकवा हैं और 
महर्षि भरदाजजीकी आज्ञा वह खेल करनेवाला व्यक्ति है 
= इन 'चकवा-चकवीको east ARA रात्रिके 

थ एक साथ बंद कर दिया.है | परंतु भरतरूपी चकवा, 
सम्पत्तिरूपिणी चकईकी ओरसे मुख फेरे हुए उदासीन ही रहा | 
उसने अनुरक्त होना तो दूर रहा, उसक्री ओर मुँह उठाकर 
देखा तक नहीं | इसी पारस्परिक वियोगकी aaa सारी 
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रात्रि व्यतीत हो गयी और प्रातःकाल हो गया | भरतरूपी 
कोकको तो भानुकुळ-भाुके बिना सभी कुछ अन्धकारमय 
दिखायी देता है । विना उन प्रमाकरके दर्शन हुए वे किसी 
प्रकारके भोग-विलासरूपी कोकीकी ओर दृष्टिपाततक नहीं कर 
सकते | मुनिकी आज्ञासे उन्दने इन विधाताको भी विस्मय- 
में डाळनेवाले पदार्थोके समीप रहना तो स्वीकार कर लिया; 
परंतु मुनिवरका सारा प्रयास एक कौतुकसा होकर रह गया | 

इस प्रसङ्गमें यह स्मरण रखना आवस्यक है कि 
भरतजीने भरद्वाजजीद्वारा प्रस्तुत सामग्रीकी उपेक्षा तो की, 
परंतु उनकी आज्ञाका निरादर नहीं किया । पूर्व प्रसज्ञसे 
यह 'स्पष्ट है कि भरद्वाजजीने भरतजीको यही निमन्त्रण दिया 
था और इसीको भरतजीने स्वीकार भी किया था-- 


कंद gn फक पूछ हम देहिं हेहु करि छोहु \ 
बस; उन्होंने केवल वही ग्रहण किया | और सब सामग्री 
ती केवळ भरतरूपी महान्‌ देवताकी पूजाके लिये अपने हृदयः 


ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा 
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की उल्लसित भावनाकी Rates देवु भरद्वाजजीने प्रस्तुत 
की थी और यही उसकी सार्थकता थी | भरतजीके त्याग- 
की पुष्टिम मगवासिनी स्त्रिया मी आगे चलकर कहती &— 

UR खात फळ पिता दोन्ह तजि राजु \ 

जात ANAT रघुबरहि मरत सरिस को आजु 0 

एक बात और दै। महर्षि भरद्वाजजीके पास भरतजी 
अकेले ही गये थे और अकेलेमें ही भरतजी और भरद्वाज- 
जीके बीचका संवाद हुआ | पुरजन परिजन आदिको न तो 
भरद्वाजजीके निमन्त्रणका पता था और न उनको यह ज्ञात 
था कि भरतजीने केवल TERS तथा कन्द-मूल्का ही 
आतिथ्य स्वीकार किया है। अस्तु, इन सब लोगोंने जो 
त्याग किया, बह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। 

धन्य हैं भ्रीभरतजी और धन्य दै अयोध्याका समाजः 
जिनमें ऐसे अनन्य भगवत्‌-प्रेमके दर्शन होते हैं |# 

बोलो श्रीअनन्त युगल्सरकारकी जय | 


ऋग्वेदीय मन्तरदरषटा 
( केखक---ऋग्वेद-माष्यकतौ do ओरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 
[ गताङ्क gu ८६० से आगे ] 


पुरुकुत्स ऋषिके सहायक इन्द्र थे ( १ । ६३। ७ )। 
अस्विद्वयने इनकी रक्षा की थी ( १।११२ । ७ )। 
इनके अश्वके रक्षक भी ये ही थे (१। ११२। २१ )। 
gear बंदी हो गये थे | दुर्गहके पुत्र पुरुकुत्सकी स्रीकी 
्रार्थनापर SARA यज्ञ करके त्रसदस्यु नामका पुत्र ख्रीके 
लिये प्रात किया था (४।४२।८-९) | guyd 
गिरिक्षिति-गोत्रीय & | 
इनके पुत्र चसदस्यु थे | इनके रक्षक इन्द्र थे (७। 
१९। ३) । १०।३३। ४ में कहा गया है कि ये 
कुरुश्रवण राजाके पिता थे | सोमरि ऋषिका कहना है कि 
पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्युने मुझे ५० मित्र दिये हैं । वे बडे 
दानी, आर्यं और स्तोत्रपाल्क हैं | चसदस्यु राजा महान्‌ दानी 
थे (४। ३८ | १) | चसदस्युके पुत्र तृक्षिको अश्विद्ययने 
प्रचुर धन दिया था (८।२२।७) | त्रसदस्युको इन्द्रने 
` धन प्रदान किया था ( वालखिल्य १। १० ) ५ युद्धके 


समय अग्निने त्रसदस्युकी रक्षा की थी ( १० | १५० | ५ )। 
४। ४२ सूक्त और मतान्तरमं ५ | २७ तथा ९। ११० के 
ऋषि Taw हैं | 

Reus अपत्य राजर्षि FTE शकट-युक्त दो बैल) 
दो अश्व, बीस गौऐ और दस हजार स्वर्ण दान किये थे ( ५ | 
२७। १-२) । कुछके मतसे ५। २७ और ९ । ११० 
के ऋषि sre हैं । 

अइवमेध भरतके अपत्य थे । वे किसी याचक्रको खाली 
हाथ नहीं जाने देते थे ये सौसौ बैल एक साथ देते थे 
(५॥ २७ | ४-६ ) | किसीके मतसे ५ | २७ के ये a 
qi हैं। कहते हैं--पुरुकुत्स, चसदस्यु) त्यरण और अश्वमेध 
क्षत्रिय थे | 

भरतके पुत्र देवश्रवा और देववात अरणि-मन्थनसे अझि 
उत्पन्न करते थे ( ३। २३। २-३ ) | भरतबंशीय विपाशा 


« ळेखकके अप्रकाशित यन्य तमक्तिचिन्तामणि' ——— a कॅग “मानसमें ्रीमरव-चरितासृत’ से संकलित i 
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( व्यास ) और gag ( सतलज ) के पार चले गये थे 
(३। ३३ । १-२ )। ये ३। २३ के ऋषि हैं । ये क्षत्रिय 
तो थे; परंतु पता नहीं, सूर्यबंशमें थे, चन्द्रवंशमे थे अथवा 
किस dwl थे । भरत नामके राजा इन सभी वंशोमे ये | 
कक्षीवान्‌ उदिज-पुत्र कहे गये हैं ( १। १८। १ )। 
ये बृद्ध राजा थे (१। ५१। १३) । १। ११७ | ६ में ये 
आङ्गिरस कहे गये हैं | १ | १२० | ५ में ये वज्रवंशी कहे 
गये हैं । सिन्धु-निवासी स्वनय राजासे कक्षीवानले सौ बेल, 
सौ घोड़े; १०६० गार्य, दस रथ, सौ निष्क दानमें पाये थे ( | 
१२६ । २३ ) | ४। २६ | १ में ये दीर्षतसाके पुत्र कहे 
गये हैं । ये अश्विद्ययके विशिष्ट स्तोता थे (८। ९।१०)। 
अश्चिद्वयने इन्हें नवयौवन दिया था ( १० | १४३। १ )। 
ये १। ११६-१२५ और ९। ७३ के ऋषि हैं। १० | 
१३१ के ऋषि इनके पुत्र सुकीतिं और to | १६९ के 
इनके पुत्र शबर हैं । उद्धरणोंसे ज्ञात होता है कि कक्षीवान्‌ 
नामके कई पुरुष ये | 
गोतम-पुत्र नोधा ऋषिने इन्द्र-पूजा करके महती शक्ति 
प्रात की थी (१।६१। १४ )। इन्होंने प्रिय वस्तुका 
आविष्कार भी किया था ( १। १२४ | ४ )। १ | ९८-- 
६४) ९। ७७ और ९ | ९३ सूक्तोके द्रष्टा नोधा हैं | इनके 
पुत्र एकद्यु ऋषि ८। ६९ के द्रा हैं | ये देव-तृत्तिकारक 
थे (८। ६९। १० )। 
व्यश्वके पुत्र वैयश्व प्रख्यात स्तोता थे (८। २४। 
१४) । इस २४ वें सूक्तके ये ही ऋषि हैं । वेयश्वका ही 
नाम विश्वमना भी था । ये “स्वार्थ-दर्शक? कहे गये हैं ( ८। 
२३। २) | विश्वमनाके यज्ञम इन्द्र पधारते थे ( ८। 
२४:। ७) | ८ | २३-२६ Gwis ये ऋषि द | 
रेभ ऋषिको बॉधकर एक राक्षसने BEA फेंक दिया था | 
अश्रिद्वयने उन्हें बचाया थां ( १। ११२ । ५ ) । उस gul 
ये नौ दिन, दस रात पड़े थे । रेभके जो अङ्ग टूट गये थे, उन्हे 
औषधसे अश्विद्वयने ठीक किया था ( १ | ११६ । २४; १। 
११३ | ४ और १२ )। ये कश्यपगोत्रीय रेभ ऋषि इन्द्रके 
विशिष्ट भक्त थे (८।८६।१२)। एक बार इन्हें 
झत्रुओने सृतःप्राय करके गुफामे रख दिया था | अश्विद्यने 
इनको उबारा था ( १०। ३९ | ९ )। ८ । ८६ के ये 
y हैं | | 
बन्दन ऋषि भी कूप-जलूमे फेंके गये थे ( १। ११२ | 
u; १ | ११६ । ११) | अश्विद्दयने इन्हें कूपसे निकाला था 


कल्याण 


| 

[ भाग ३३ । 
(१।११७ | ५११ | ११८। ६; १। ११९ । ६ और | 
tel ३९ | ८ ) | वन्दनके पुत्र और इन्द्र-भक्त युवस्यु | 
ऋषि १० | १०० के द्रष्टा RI | 
बृहस्पतिके ज्येष्ठ भ्राता उतथ्यके पुत्र दीर्घतमा ये-| | 
इनकी माता ममतां थी । ये जन्मान्ध थे म्द्वेपीसे इनका विवाह | 
हुआ था, जिससे गौतम आदि पुत्र उत्पन्न हुए ये । ऋग्वेदं । 
इससे मिळतो-जुलती कथा है। परंतु उतथ्यको कहीं उकृष्य | 
लिखा गया है और कहीं उचथ | | 


दीर्घतमा तपोमूत्ति थे | बृहस्पतिके शापसे ये अंधे हुए | 
थे। अग्निदेव और सोमदेवने शापसे मुक्तकर इन्हें आँखे | 
दी थीं ( ४ । ४ । १३ और १०। २५।११)। | 


उचथ-पुत्र दीर्घतमा १। १५८ । १ में अश्विद्ययकी प्रार्थना | 
कर रहे हैं | इसी un? ६ ठे मन्त्रमे कहा गया है कि | 


बामीय? gwd द्रष्टा भी ये ही हैं | 


परादृज छँगढ़े थे, साथ ही अंधे भी थे | इ्द्रने इन्हें पेर | 
और आँखें दी थीं (१।११३। ८) २। १३। १२ | 


२। १५।७ और १०। २५। ११) | 


ऋजाइ्व भी अंधे थे | अरिवद्दयने इन्हें नेत्र दिये थे (१। | 
११२ । ८ और १।१२०।६) | Ll १०० सूक्तके | 


mere ये हैं | ये बृषागिर्‌के पुत्र कहे गये हैं । 


ऋजिश्वा उशिजके पुत्र थे। इनके पिता थे विदीथ | एक बार | 


क्रुद्ध होकर इन्द्रने इन्हें बंदी बनाया था । (४। १६। 
१३ ) | पीछे प्रसन्न होकर इन्द्रने इनके लिये पिप्रु असुरको 
वशीभूत किया था (५ | २९ | ११) | ऋजिश्वा नामके 
दूसरे ऋषिने इन्द्रकी पूजा की थी ( वहीं ) | इन्द्रने इन्हें गौ 
और सुवर्ण दिया था | ( वालखिल्य १ | १० ) उशिजू-पुत्र- 
ने इन्द्रकी स्तुति करके gwan पिप्रुके रहको विदीर्ण किया 


था ( १०।९९। ११ ) । यही बात १० | १३८।३ में भी | 


“दसवें काळ ( रात ) के बीतनेपर ही ये जीर्ण हुए थे १। | 
१४०--१६४ सूक्तोंके मन्त्र-द्रष्टा ये ही हैं | विख्यात sa 


है । भरद्वाजःपुत्र ऋजिश्वा ६। ४९ । ५२ और ९। ९८ | 


और १०८ के कुछ eth द्रष्टा हैं | इस नामके कई 
ऋषि थे | 

वसुक्रके पुत्र वसुकर्ण वसिष्ठवंशधर थे ( १० | ६५ | 
१५ ) । ये झमस्त भुवर्नोमें विचरण करते थे ( १० | ६६। 


१५ ) | १० | ६५ | ६६ के ये वक्ता हैं | एक इन्द्रके पुत्र 


वसुक्र ऋषि to | २७-२९ के द्रष्टा हैं । 
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संख्या ५ ] 


' gwau पुत्र सुमित्र महान्‌ याजक थे। सुमित्रने 
इन्द्रके लिये एक सौ स्तोत्र पढ़े थे । इनके भाई दुर्मित्रने 
भी पढ़े थे ( १० | ६९ | ८-९ और १०। १०५।११)। 
१० | ६९-७० और to | १०५ के ये ही ऋषि हैं। 

१० | ८१-८२ के ऋषि युवनःपुत्र विश्वकर्मा हैं। ये 
सृष्टिकर्ता बताये गये हैं | इन्होने स्वयं सारे संसारका 
हवन करके अमिमें प्रवेश किया | फिर प्रथम जलको उत्पन्न 
किया | अनन्तर द्यावापथिवीको बनाया | ये सबसे महान्‌; 
TERS और सर्व-द्रष्ट हैं। ये उत्पादक और पालक भी 
हैं । देवोंके नाम-कर्ता भी ये ही हैं । विश्वकर्माकी aia 
ब्रह्माण्ड है । इन दोनों सूक्तोर्मे स्वाधीन चिन्ताकी पराकाष्ठा 
है । दोनों कण्ठस्थ करने योग्य हैं समस्त मन्त्र देखनेपर 
स्पष्ट विदित होता है कि ये विश्वकर्मा और कोई नहीं; 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं । ऐसा ही ८२ सूक्तके ७ वें Hel 
कहा भी गया है--“जिन विश्वकर्माने सारे प्राणियोंको 
उत्पन्न किया है, उन्हें तुमछोग (ama) नहीं जानते | 
तुम्हारा अन्तःकरण उन्हें समझनेकी शक्ति नहीं रखता। 
हिमरूप अज्ञानसे आच्छन्न होकर लोग नाना प्रकारकी 
कल्पनाएँ करते हैं | लोग अपना पेट पालते और केवळ 
स्तोत्र करके स्वर्ग-प्रासिकी चेष्टा करते हैं--ईश्वर-तत्त्तका 
विचार नहीं करते ।? “विश्वकर्मा भुवन-पुत्र U इसका 
आशय यह है कि जड-चेतनका रक्षण और सारे प्राणियोंकी 
परिचर्या परमात्मा वेसे ही करते हैं; जेसे पिताकी सेवा 
RIA की जाती है। ऋग्वेदके नासदीयसूक्त; पुरुषसूक्त) 
हिरण्यगर्भसूक्त और अस्यवामीयसूक्तके समान ही इन दोनों 
सूक्तोका भी महत्त्व है | 

विश्वकर्माका अर्थ भी ईश्वर है | पुराणोंमें सूर्य और 
देवशिल्पी विश्वकर्माको बताया गया है। इनके पिता 
प्रभासमरुत्‌ और माता योगसिद्धा at | gut संज्ञा 


| इनकी कन्या थी । बृत्रासुरके वधके लिये इन्होंने ही 


| दधीचिकी हड्डियोसे वज्ात्म बनाया था | परंतु ऋग्वेदमे 
. ऐसा कुछ नहीं है। 


यमराज दक्षिण दिशाके दिकपाल हैं। ये सूर्यपुत्र 
हैं। सूर्यसे प्रात एक कुत्ता इनका साथी है। ये जीवोके 


' पाप-पुण्यके निर्णायक हैं | इनके मन्त्री चित्रगुस हैं। 


| इन्हींके अवतार विदुर थे | इनके तेरह पुत्र थे । इनके 


। 


प्रधान नाम हॅ--यम; शमन) कृतान्त, अन्तक, दण्डधर, 


| दण्डपाण, धर्मराज, पितूपति आदि । ये धर्मराजके रूपमै 


Heen amom: 


ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्ट 


९२३ 


पुण्यका और यमराजके रूपमें पापका विचार करते हैं । 
ऋग्वेद ये वैवस्वत कहे गये हैं । 


ऋग्वेदके १० वें मण्डलके १४ HR १८ gwln 
यमराज; धर्मराज, यमधानी, नरक, स्वर्ग, पितर) कुक्कुर) 
स्वधा, कव्य, यमदूत, TAA, SHEFD प्रेत; 
पिशाच, अभिदाहः चिता आदिका विस्तृत विवरण है; जो 
यथेष्ट AAG और ज्ञातव्य है | स्थानाभावसे यहाँ विवरण 
नहीं दिया जा सका | 
दशम मण्डलके १४वें सूक्तके द्रष्टा वेवस्वत यम) १५ Fas 
शङ्क) १६ वेके दमन, १७ वेके मथित, १८ के सुंकुसुक और 
१९ के देवश्रवा € | ये शङ्क आदि पाचों ऋषि यमराजके 
पुत्र हैँ। १० | १३५ के ऋषि यमगोत्रज कुमार हैं। 
१० | १८४ के त्वष्टा, ८-९ के त्वष्ट-पुत्र चिशिरा, १० के 
यम-यमी, ४२-४३ के घोषा-पुत्र सुहस्त, ५३ Beara 
७९ के वाजम्भर-पुत्र ससि, ८० के सौचीक वैश्वानर, ८८ के 
Wer ९० के नारायण; ३७ के सूर्य-पुत्र अभितपा+ 
१५८ के सूर्यपुत्र चक्षु, १८१ के सूर्य-पुत्र धर्म, १७० के 
सूर्यपुत्र विभ्राट्‌, ३५-३६ के धनाकपुत्र gab १११ के 
वैरूप अष्टादंट्र, ११४ के वैरूप a, १२६ के दिलूषपुत्र 
कुल्मल्वरहिष, १३६ के जुति आदि; ११२ के विरोपगोत्रज 
नभःप्रमेदन, ११३ के शैवरूप Tae ११५ के 
बृष्टिहव्यपुत्र STET ११६ के स्थूलपुत्र अगनिषुत, ११८ के 
अमद्दीयगोत्रीय उरुक्षया १४६ के इरस्मदपुत्र देवमुनि, 
१४७ के गिरीषपुत्र सुवेदा, १६६ Baus, ११९ के 
उशीनरपुत्र शिबि, १८५ के वरुणपुत्र सत्यधृति, १६८ के 
वातगोत्रीय अनिल और १८६ के वातगोत्रीय उल्क्रषि हैं | 
१० | ८४ Gwn वाकपुत्र प्रजापति, १२९ के परमेष्टी 
प्रजापति, १८३ के प्रजापतिःपुत्र प्रजावान्‌, १३१ के 
हिरण्यगर्भ, १६१ के यक्ष्मनाशन, १३० के यज्ञ और - 
१७७ के पतङ्ग ऋषि हैं | हिरण्यगर्भ आदि चारों प्रजापतिके 
GAR १०। ९३ GW WIT ताम्ब, ८१-८२ के 
सुकक्ष अथवा श्रुतकक्ष, ८३ के पूतदक्ष वा बिन्दु, १३८ के 
SATA अङ्ग १३९ के विश्वावसु गन्धर्व, १४० के अर) 
१२४, १४१ और ५१-५२ के अभि आदि, १५६ के 
अभिपुत्र केतु, १८८ के अझिपुत्र शयेन, ४८-५० के 
इन्द्र, ३८ के मुष्कवान इन्द्र, ११९ के लवरूपी इन्द्र) 
१८० के इन्द्रपु जय, १०२ के ntaga मुद्गल) 
७६ के इरावानके gw जरत्कर्ण, १६५ के निम्न॑ति-पुत्र 
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कपोत; ७१-७२ के लोकनानापुत्र बृहस्पतिश १८२ के 
बृहस्पति-पुत्र तपु्मूद्धा, १९१ के संवनन, १६२ के ब्रह्मपुत्र 
रक्षोहा, १०८ के पणिगण और सरमा, १४२ के जरिता 
आदि पक्षी; १४४ के ताक्ष्य-पुत्र सुपर्ण, १७८के ताक्ष्येपुत्र 
अरिष्टनेमि, ९० के अर्बुद और to“, gwd अर्बुद-पुत्र 
ऊध्वंग्रीवा ` ऋषि हैं | र 
जरिता आदि पक्षी गरुडवंशीय हैं | गरुड़ दिव्यप्राणी 
और भगवत्संनिधानर्मे रहनेवाले हैं । इन पक्षियोको 
साधारण पक्षी नहीं, दैवी समझना चाहिये | १०८ TET 
'ऋषि आङ्गिरस दिव्य हैं; परंतु इसमें पर्णियाँ और सरमाकी 
-उक्तियाँ हैं, इसल्यि ये ही ऋषि कह दिये गये है । इसी 
प्रकार जिन सूक्तामे इन्द्र, अमि आदिके कथन Ŵ उनके 
ऋषि ये ही कहे गये हैं | वस्तुतः केवळ मन्त्रद्रश ही 
ऋषि कहाते हैं | 
१ | १६५ सूक्तके ऋषि इन्द्र, मरुत्‌ और अगस्य-- 
तीनो है; क्योंकि gd तीनोंमें ब्रातचीत हुई दै। ९ | ९७ 
( ४ से ६ मन्त्र) के ऋषि इन्द्र पुत्र प्र्त हैं । इन्द्र और 
इन्द्र-पुत्र वृषाकपि १० | ८६ के कुछ weil ऋषि हैं। 
४ | १८ के ऋषि इन्द्र, अदिति और वामदेव है; क्योंकि 
इसमें तीनोंकी उक्तियाँ & | ९ | ५०-५२ के उतथ्य, 
३ । ५४-५६ के विश्वामित्रपुत्र प्रजापति, ८। ६० के 
सुदिति, ६। ३५-३६ के नर, ६। ३३-३४ के झुनहोत्र 
और ६। ३१-३२ के सुदत्र हैं। सुहोत्रके पुत्र अजमील्ह 
और पुरुमील्ह यशस्वी और ज्ञानी थे | इन्होंने श्यावाश्व ऋषिको 
सौ गायें और “मूल्यवान? धन प्रदान किया था ( ५ | ६१। 
९-१०) | ४ | ४३-४४ फे ऋषि ये ही हैं | ८। ९१ के 
बृहस्पतिपुत्र अभि, ९। १०६ ( १-३ और १०-१४ 
मन्त्रों ) के चक्षुःपुत्र aft और ९। १०९ के ईश्वरपुत्र 
arf ऋषि हैं ।. कदाचित्‌ अभि नामके कई ऋषि थे | 
९ | ८६ ( ११-२० मन्त्रों ) के सिकता और निवावरी) 
२१-३० मन्त्राके अज और प्रि, ४१-४५ के अत्रि, 
४६-४८ के ग्रत्समद और शेषके आकृष्ट और माष ऋषि 
हें। ८। ९ के कण्वगोत्रीय शशकर्ण तथा ९।६६ के 
शतवैखानस ऋषि हैं। 
भालन्दन वत्सप्रि ९ । ६८ और to | ४५-४६ सूक्तो- 
के ऋषि हैं | ऐतिहासिकोके मतसे ये वैश्य थे | a 
:चस्द्रवंशी राजा श्रतीपके पुत्र और भीष्मके पिता शंतनु 
S| स्पर्श करनेपर बृद्ध भी योवन प्राप्तकर शान्त हो 


कल्याण 


| 

[ भाग ३३ 
| 
जाते थे; इसलिये इनका नाम शंतनु पड़ा | इनकी प्रथम | 
पत्नी गज्ञादेवीसे भीष्म (देवजत ) और द्वितीय ug) 
मत्स्यगन्धासे चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य हुए | इनके भाई | 
थे देवापिः जो तपोबलके विश्वामित्र और सिन्बुद्वीपके समान | 
ब्राह्मणत्व प्रात कर चुके थे | | 
ऋग्वेदे देवापिके पिता ऋषि ऋषिषेण कहे गये हैं। | 
देवापि १० | ९८ के द्रष्टा हैं। इस ९८ यूक्तके ७ वे मन्त्र | 
देवापिको शंतनुका पुरोहित बताया गया है । शांतनुके | 
aaa देवापिने पौरोहित्य किया था | इस सूक्तमे इन दोनोंके | 
सम्बन्धमें अनेक ज्ञातव्य विषय हैं | सायणाचार्यने शांतनुको 
कौरव बताया है । पूरा सूक्त द्रष्टव्य है | | 
— १॥ १०० सूक्तके ऋषि अम्बरीष और सहदेव; ९ | | 
९८ के बृषागिर्‌ राजाके पुत्र अम्बरीष, ९ | १०१ (४-६ | 
मन्त्राँ ) के नहुषपुत्र ययाति, ९ | १०८ के Sw; कृतयशा, 
और UST १ | १२७-१३९ के दिवोदासपुत्र परुच्छेद। | 
९ | ९६ के दिवोदासपुत्र प्रतर्दन, ९ | १११ के परक्षेप- | 
पुत्र अनानत, १० | १३३ के पिजवनपुत्र सुदास) १० | | 
१३४ के यौवनाश्व मान्धाता, १० | १७९ के द्वितीयमन्त्रके | 
काशीनरेश प्रतर्दन और तृतीयके रोहिदश्वपुत्र वसुमना, १०। | 
३०-३४ के LATA HAT और १० । ९१ के वीतहव्यः | 
पुत्र अरुण ऋषि हैं । ऐतिहासिकोंके मतसे अम्बरीषसे | 
अरुणतक सब क्षत्रिय ऋषि हैं । | 
क्षत्रिय और वैश्य ही नहीं, अनेक देवियाँ भी | 
ऋषिकाएँ हो गयी हैं। १० । ९५ uwd राजा पुरूखा | 
और उर्वशीका कथोपकथन है । ९ ara उबंशीकी | 
उक्तियाँ हैं; इसलिये वह इन मन्त्रोंकी ऋषिका मानी | 
गयी है । १० | १३४ के ७ वें मन्त्रकी ऋषिका गोधा | 
है। ६। १० के द्वितीयमन्त्रकी ममता हैं। ८ | १ के ३४ | 
वें मन्त्रकी षिका अज्ञिराकी पुत्री और असङ्गकी खी | 
शश्वती हैं। १ । १२६ के ७ वें मन्त्रकी लोमशा, tol) 
१५४ की विवस्वानकी पुत्री यमी, १० | १२५ की आम्शणः ' 
पुत्री वाक, १० | १०९ की जुहू, ५ । २८ की विश्ववारा | 
१० | १८९ की सारा, ८ | ८० की अत्निपुत्री ATI | 
१। १७९ के १-२ मन्त्रांकी लोपामुद्रा, १० | ८५ की | 
सूर्या, १०॥ १५३ की इन्द्रमाता; १० | १४५ और १०। | 
८६ के कुछ we इन्द्राणी, १० | १५९ की पुळोमयुत्री | 
शची तथा १० | १५१ की कामगोत्रीय भद्धा ऋषिका हैं। | 


i 
i 
| 
| 
$ 
| 
| 
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१७ | ३९-४० यूक्तोंकी ब्रद्यवादिनी ऋषिका घोषा हैं| गे : 


| 


` संख्या ५ | 


महासती सावित्री 


२२५ 


कक्षीवान्‌ ऋषिकी पुत्री थीं | grd कुष्ठरोग हो गया था | 
ये बुढ़ापेतक पितृ-णहमें अविवाहिता रद्दी | इनका ag 
अश्विद्दयने दूर किया था (१। ११७ | ७ )। अश्विद्दय 
प्रख्यात चिकित्सक थे ही | उन्होंने इनको तारुण्य प्रदानकर 
इनका विवाह. करा दिया था ( १० | ३९ । ३ )। इन्हींके 
पुत्र सुहस्त ऋषि | | 

यह मन्त्र-द्रष्टाआँका बाह्य विहगावलोकन हैः सो भी 
अत्यन्त संक्षिप्त | आन्तर विहृगावलोकन कठिन, जटिळ और 
विकट दै, जो किसी दूसरे लेखका विषय दै। वस्तुतः 
ऋग्वेदीय मन्त्रोके कहीं आध्यात्मिक, कहीं आधिदेविक और 
कहीं आधिभौतिक अर्थ हैं । कहीं समाधि-भाषा, कहीं परकीय 
भाषा और कहीं लौकिक भाषाका प्रयोग है | सायणने तीनों- 
का अर्थ और रहस्य बतानेका प्रयास किया दै | uii 


| ०उपमा, Seta, रूपकातिदायोक्ति, लाटानुप्रास, दृष्टान्त; 


SEE .......००००३००४-०००-०--७ nee 


उदाहरण, पुनरुक्तवदाभास आदि अळंकार भी हैं | इन सब 
अर्था; भाषाओं और wea ध्यानमें रखकर वेदार्थ 


करनेकी चेष्टा करनेपर ही ऋषियों और उनकी SRA 
रहस्य समझमें आ सकेगा | 

वैदिक ऋषियोंकी दृष्टि व्यापक और विशाळ थी | उन- 
की माता प्रथिवी थी और पिता स्वर्ग था ( १ | ८९ | ४) | 
वे प्रत्येक अवसरपर सारे ब्रह्माण्डका स्मरण करते थे | उनके 
वचन उदार थे; उनके मन fac थे, उनके कर्म 
पिण्ड-त्रमाण्डव्यापी थे | वे अपनेमें विश्वको देखते य और 
विश्वमे अपनेको देखते थे । वे मानव ही नहीं अतिमानव) 
महामानव और मानवेन्द्र थे | ऐसे दिव्य पुरुषोंका सर्वत्र 
देवता और चेतन-लीला देखना स्वाभाविक था | 

सेतिहास वेद विशेषतः अध्यात्म-विद्याका अनन्त आगार 
है। बह विश्वके शाश्वत Radiat -प्रतिपादन करता है । 
उसके एक-एक wat Pye रहस्य भरा पड़ा है | उसे 
समझनेके लिये महान्‌ धेयं और सतत स्वाध्यायकी 
आवश्यकता है । यह मानवधर्म और संस्कृत साहित्यका 
जनक है | आश्रयं दै कि इधर अध्येताओंका ध्यान अत्यल्प है 


महासती सावित्री 
( छेखक--औकृष्णगोपालजी माथुर ) 
` [ गताङ्क ge ८८० से आगे] 


सावित्रीका रथ जब उस तपोवनके पास जाकर पहुँचा, 
तब उस आश्रमकी एक बगळमें विस्तृत प्रा्गणपर एक अद्भुत 
खेळ चळ रहा था। हरी-हरी दूबपर बैठा हुआ एक बालक 
बड़े अद्भुत Ged व्यस्त था। बालक बिल्कुल ही बालक 
नहीं था | उसकी उम्र किशोरावस्थाको पार करके यौवनावस्था- 
में पहुँच गयी थी । यौवनकी छटामें उसका स्वाभाविक 
अङ्गः्रत्यङ्ग बहुत कुछ उज्ज्वल हो उठा था | उसके नेत्र 
और मुखसे एक अपूर्व तेजस्विताका भाव प्रकट हो रहा था; 
तो भी regi बालक कहना ही उचित जान पड़ता था; 
क्योंकि समस्त योबनके लक्षणाके बीच उसका भाव नितान्त 
बर्चो-जैसा था | बालकके यौवनावस्थामें पदार्पण करनेपर भी 
उसके सारे शरीरसे एक आश्चर्यमयी कोमलता और सरळता 
मानो फूटकर निकल रही थी | देखते ही ज्ञात होता था कि 
यह कोई ऋषि-पुत्र | बालकके मस्तकपर जटाजूट, वल्कल- 
TA और समस्त शरीरमें ऋषियों-जेसी पवित्र ज्योति थी | 
उस समय वदद एक छोटेसे अश्वशावकके गले लगकर अनेक 
प्रकारके आमोद-प्रमोद कर रहा था | कभी उसे घास खिलाता; 


कभी आद्रसे उसकी पीठपर हाथ फेरता और कभी उसके 
साथ थोड़ा-थोड़ा दौड़ता था | देखकर माठूम होता था कि 
मानो वह छोटा-सा प॒ भी इसमें अधिक आनन्द मान रहा 
है; क्‍योंकि वह अपने स्वामीको प्रसन्न करनेके लिये बारंबार 
उछळ-कूदकर अनेक प्रकारके अद्भुत-अद्भुत नृत्य दिखा रहा 
था | इसी दामे ऋषि-पुत्नने एकाएक वनके पास एक अपूर्व 
रथ आता हुआ देखा | 

थोड़ी HA रथ आश्रममें आ पहुँचा | TS अमूल्य- 
अमूल्य वञ्जाभूषण लेकर नर-नारी उतर रहे हैं | यह दृश्य 
देख बाळक क्रीड़ा करता हुआ दौइकर उनका परिचय पानेके 
लिये गया | उस समय उस आश्रममें एक बृहत्‌ शाल्इक्षके 
नीचे बैठे हुए और भी दो स्री-पुरुष घ्यानमे मम ये | यही 
बालकके माता-पिता है. | इनमें पिता अंधे हैं और दोनों ही 
बुढ़ापेसे बड़े दुःखित हैं | इसख्यि आश्रमकी देख-भाळ, माता- 
पिताकी सेवा-शुश्॒षा और अतियिसत्कार-ये सब काम सदा 
बालकको ही करने पढ़ते हैं। इसीसे आज वह पदले ही उनकी 
अम्यर्थना करनेको गया | बाळफका अश्न-शावक भी पीछे-पीछे 
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९२६ 


दौड़ता गया; मानों वह भी खामीकी सहायता करने जा 
रहा हो | 
वहाँ पहुँचकर बाळक आगन्तुकका अपूर्व रथ और उनके 
उज्ज्वल FSR देखकर अवाक्‌ हो गया | सावित्रीकी 
. अपूर्व देवीमूर्त, उसकी सखियोंकी अद्भुत रक्षाभरण-भूषित 
दिव्य देह और मन्त्रियोंकी वेश-भूषा-मण्डित गम्भीर आकृति 
देखकर बालक सोचने लगा कि इनमें खास अतिथि कौन है | 
यह जाननेके लिये वह आगे बढ़ा | किंतु इसके पहले ही उसे 
देखकर मन्त्रियोमेंसे एकने कह्द--“ऋषिपुत्र | हम कई देशो- 
का भ्रमण करके आ रहे हैं, उद्देश्य और भी देश-भ्रमण 
' करनेका है। आज रातभर इस स्थानमें विश्राम करना चाहते 
हैं| बोलो--कर सकते हैं ! यह किसका आश्रम दै !? 


बालकने कहा--“महाशय | आपलोग आज राजर्षि 
द्युमत्सेनके आश्रममें उपस्थित हुए हैं मेरे पिता दयुमत्सेन इस 
आश्रमके अधिपति हैं | किसी समय वे शालदेशके राजा थे} 
पर समयका फेर है कि आज वे अठारह वर्षसे अंधे और 
राज्यसे च्युत होकर यहीं निवास करते हैं | अब वे तपस्वी हैं । 
आइये, आपलोगॉको उनके पास लिये चलता हूँ ।? 


बालककी बात सुनकर सभी बड़े आश्षर्यमें हुए और 
अकस्मात्‌ उस निर्जन वनर्मे शाळेशी राजाके अपूर्व शौर्य- 
सम्पन्न एकमात्र पुत्रको ऋषि-पुत्रके वेशमें देखकर उनके 
अचरजकी सीमा न रही । सावित्रीने विचारा कि ऐसा देव- 
तुल्य पुरुष मैंने इसके पहले कभी भी नहीं देखा था | राज- 
पुत्रका वह ऋषिवेश और ब्रह्मचर्यानुराग उसके नेत्रोको बढ़ा 
पवित्र और ger प्रतीत हुआ | वादर्लोके बीच जैसे बिजली 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती दै, नीलाकाशामें जैसे तारागण अति 
सुन्दर खिले रहते हैं, 39 ही सावित्रीने दरिद्रवेशमें भी 
राजतनयको अत्यन्त उज्ज्वल देखा | 
राजमन्त्रीने वाळकको पुकारकर कहा--कुमार' ` ` ` “°° 


किंतु बीचमें ही बालक वात काटकर बोळ उठा--- 
“महाशय | मुझे सत्यवान्‌ या चित्राश्व« कहकर पुकारिये । मैं 
अब कुमार नहीं, केवल ऋषि-पुत्र हूँ |? 


~ oO 
# सत्यवान्‌को ASIA धोड़ीके बच्चेसे बड़ा प्रेम था | जहाँ 
मौका पाता, वहाँ जमीनपर वह अश्वचित्र बनाया करता | पिछले 
ged उसके इसी भ्रेमका परिचय दिया गया दै। इसीळिये उसका 
दूसरा नाम 'चित्राच? पढ़ा या | Ls 
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सत्यवानके इस विनीत प्रतिवादसे सावित्री और उसके | _ 
अनुचर बहुत प्रसन्न हुए | राजपुत्रका यह निरइंकार-भाव | 
सावित्रीको बड़ा ही मनोरम और पवित्र लगा । गित | 
और अहंकारी राजपुत्रोंके aur आडम्बरके साथ सावित्री | 
सत्यवानके इस अपूर्व AAAS भावकी तुलना करके मनद. 
मन उसकी पूजा करने लगी | | 
राजमन्त्रीने तब उसे “सत्यवान!हीं कहकर सम्बोधन | 
किया और कहा--“सत्यवान्‌ ! आज हम एकाएक इस रमणीय | 
स्थानमें राजर्षि gaaa और उनके इकलोते पुत्र सत्यवानू- | 
को प्रत्यक्ष पाकर बड़े ही आनन्दित हुए हैं | हमें भी आप | 
राज-अतिथि ही जानें । मैं मद्रदेशके अधिपति महाराज अश्वपंति- | 
का प्रधान मन्त्री हूँ और यह उनकी इकलौती कन्या सावित्री | 
है | चलो, आज हम आपके परम धर्मनिष्ठ माता-पिताके । 
चरणारविन्दोंके दर्शन करके धन्य हो गये ।? | 
अश्वपतिकी कन्या सावित्रीको सम्मुख उपस्थित देखकर | 
सत्यवान्‌भी कुछ विस्मित हुआ । सावित्री उस समय पुलकित | 
नेत्रोसे उसकी ओर देख रही थी | फिर सावित्रीका परिचय | 
पाकर सत्यवान्‌भी उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने ळ्गा| | 
इस समय सावित्रीने उसे अपनी ओर देखता हुआ देखकर | 
दृष्टि नीची कर S| तब सत्यवान्‌भी दूसरी ओर देखने ल्गा। |. 


अन्धसुनि और उनकी पत्नीने जब सुना कि अश्वपतिकी | 
कन्या सावित्री उनके यहाँ अतिथि होकर आयी हैं, तब वे बड़े | 
प्रसन्न हुए | थोड़ी âch पश्चात्‌ सावित्रीने स्वयं आकर | 
प्रणाम किया | उस समय उनके आनन्दकी और भी सीमा | | 
न रही | वे सावित्रीको दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद | 
देने लगे | l 


नाना प्रकारके FIERA और कथोपकथनके बाद | 
उन्होंने सत्यवानकों पुकारकर कहा--“वेठा | इनका सत्कार 
भलीभाति करना, किसी प्रकारका कष्ट इन्हें न होने पाये | 
आशानुसार सत्यवान्‌ प्राण-पणसे ऐसी ही चेष्टा करने लगा | 


उस वनके दूसरी ओर थुमत्सेनके सिवा और भी कई 
तेजस्वी ऋषि-मुनि निवास करते थे | सावित्रीके आनेकी 
बात सुनकर वे सब भी उसे देखने आये । ऋषि-बालिकाएँ । . 
और ऋषि-पत्नियों भी आकर सावित्रीके आस-पास खड़ी हो 
गयी | सावित्री उनके बाच चन्दन-मण्डित पुष्पके समान शोभा 
पाने ळगी'| उन बालिकाओके शान्त और उदार भावसे 
सावित्री aga विस्मित हुई | वाळिकाओने. aga दिनोकी 


| 
| 
Í 
| 


PO a eta YN ——— 


संख्या ५ ] 


NS 


जान-पहचानके समान सावित्रीका हाथ पकड़ लिया और 


सब SK ले जाकर आश्रमके सब दृश्य Rar | 

ऋषि-पत्नियाँ भी उसे आशीर्वाद देती हुई बहुत बातें 
पूछने लगीं | थोड़े समयमें ही उनके साथ सावित्रीका विशेष 
परिचय हो गया | उन्होने भी उसे तपोवनके कई स्थानेमिं 
ले जाकर अनेक प्रकारके दृश्य दिखाये | 

सावित्रीने इसके पहले और भी बहुत-से तपोवन देखे थे; 
परंतु ऐसा सुन्दर तपोबन मानो उसने कहीं देखा ही न 
था | यहाँ सावित्रीने देखा कि इस तपोवनमें दुःख नहीं 
है-कष्ट नहीं दै--विषाद नहीं है और अमज्जलकी छायातक 
नहीं | केवल आनन्द-ही-आनन्द है ओर चारों ओर एक 
विराट शान्तिमय भाव छाया हुआ है। कहीं मयूर-मयूरी 
नाच रहे हैं, कहीं माधवी लता सुगन्धित मज्ञरी-युक्त आम्रसे 
लिपट रही दै, कहीं शुक-शारिका बृक्षोंकी शाखाओंपर बैठे 
हुए मधुर गान कर रहे हैं, कहीं मृगके बच्चे निर्भय होकर 
मुनि-बालिकाओंका अन्ञ-स्पर्श कर रहे हैं; कहीं समूह-के-समूह 
वन्यपुष्प खिलकर क्‍्यामल पत्तोंकी aged झॉक रहे 


` हैं। ऐसा ज्ञात होता था; मानो वे भी मुनिन्कन्याओंकी भाँति 


अपना-अपना रूप और छटा दिखानेमें संकुचित हो रहे हैं | 
कहीं ऋषि-बालक एकत्र होकर नाना प्रकारके खेल कर रहे 
हैं, कहीं तपस्वीगण यज्ञके घुएँसे चारों दिशाओंकों पवित्र 
करते हुए उच्च स्वरसे मन्त्रध्वनि कर रहे हैं, कहीं छोटा-सा 
निर्मल-जलस्तोत पर्वतसे गिरकर मधुर शब्द करता हुआ नदी- 
के सम्मुख बहता जा रहा है, FIN अद्भुत-अद्भुत जलाशय 


| हैं, उनमें anda कमल-नालोपर घूमते-फिरते हैं। उनके 


| 
| 


| ddd guŵ gu सरोवरके कमल कभी-कभी भौरोंके 
| आलिङ्गनसे खड़े हो जाते हैं ओर खड़े होकर लजावती 
| कामिनीके समान हँसते-हँसते जलमें छिप जाते ca 


सावित्री यह दृश्य देखकर मोहित हो गयी; मनमें विचारने 


| लगी कि जिनका ऐसा स्थान) ऐसा भाव और ऐसा पवित्र 


| 
| 
| 
| 
4 
| 
| 
| 


| 
| 
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जीवन-यापन है, उनके समान सुखी जगत्में कौन हो सकता 
हे । सावित्री कितनी ही बातें सोचने लगी | सोचते-सोचते 


संध्याकी लालीके साथ-ही-साथ आश्रमको लोट आयी | 


आश्रममें आकर सावित्रीने एक और भी पवित्र दृश्य 
देखा | dem; पश्चात्‌ खुळे मैदानमें बैठकर मुनि-ब्रालक 
एक साथ सांध्य-स्तोत्रका पाठ कर Wel उस दृश्यकी 
तुलना नहीं हो सकती | सावित्री तो यह देखकर मानो जगत्‌- 
को भूल गयी । वह स्तोत्र कितना मधुर दै; वह ध्वनि कितनी 


मह्ासती सात्रित्री 


९२७ 


प्राण-स्पशिनी है | मुनि-बाल्कोंका वह अद्भुत तेजस्वी शरीर 
देखकर, उनकी सुमधुर तान सुनकर सावित्री एक प्रकारकी 
मायामे लीन हो गयी | सत्यवानकी मीठी ध्वनि सुनकर उसके 
मनमें हुआ कि क्या मैं स्वन देख रही हूँ | सावित्रीने उस 
प्रकारका स्वर, वेसा स्वर्गीय चित्र मानो कमी भी नहीं देखा 
था | वह टकटकी लगाकर उनके प्रसन्न और पवित्र मुखकी 
ओर देखती रही | मानो एक पवित्रतामय भावने आकर 
उसके हृदयको मोहित कर दिया हो | 
MAMA समाप्त होनेपर सबने फल-मूल खाये | उन- 
He सावित्रीने भी हिस्सा पाया | आहार कर BAH पश्चात्‌ 
सावित्री पुनः वृद्ध दम्पतिके पास बहुत-सी धर्म-विषयकी बातें 
सुननेको जा बेडी | अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम उपदेश; 
उत्तम-से-उत्तम उपाख्यान सुनते-सुनते सावित्रीका मुख उज्ज्वल 
हो उठा और वह रात अधिक बीत जानेपर उस छोटी-सी 
कुटियाकी तृण-दाय्यापर परम आनन्द्से सो गयी | वह रात 
सानो उसे FARMAN समान व्यतीत हुई | सावित्रीके साथी 
भी बृक्षोके नीचे सो गये | 
प्रातःकाळ उठकर सावित्रीने सबको प्रणाम किया और 
विदा मागी | अहा ! सुनि-बालकोंकी क्या ही सच्ची मित्रता 
है | वे उस संमय सजल नेत्रोंसे सावित्रीकी ओर देखते रहे | 
मुनि और उनकी पळ्ियोंने भी आकर अनेक शुभाशीर्वाद 
देते हुए सावित्रीको विदा किया | सत्यवान्‌ उसके रथको 
चलानेके fet सारथि बनकर गया | 
चलते समय सत्यवानके माता-पिताने सावित्रीसे पूछा-- 
बेटी ! अब किस Sarat जाओगी U 
सावित्रीने यह बात सुनकर अपना प्रफुल मुख-मण्डल 
संकुचित कर छिया और फिर लित होकर बोली--माँ | 
अब कहीं भी जानेकी इच्छा नहीं दै, अब तो देशको ही 
लोहूँगी ।? इद्धदम्पतिने यह उत्तर सुनकर कुछ आश्चर्य माना। 
बद्धमन्त्रीने भी प्रस्थानके समय सावित्रीसे यही 
प्रभ किया; क्योंकि वबृद्धदम्पतिके साथ जो सावित्रीक्री बात 
चीत हुई थी, उसे वह नहीं जान सका था | इसीसे उसने 
pàs | अब किस ओर चलना होगा |? 
सत्यवान्‌ उस समय रथ तैयार करके आश्रमकी ओर 
लोट रदा था | उसके वल्कल-वक्नसे घिरे हुए उन्नत शरीरकी 
ओर देखकर HS अनमने भावसे सावित्रीने उत्तर दिया 
“मन्त्रिवर | अब कहीं भी जानेकी आवश्यक्रता नहीं है। 
अत्र तो देशको ही चलना चाहिये |? 
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बृद्धद्म्पतिके समान मन्त्री भी इस SRA कुछ आश्चर्या- 
न्वित हुआ | पर उसने तत्काळ ही सारथिको वही आशा दी | 
एक बार सावित्रीके मुखकी ओर और एक बार 
अपूर्व उन्नत शरीरकी ओर देखकर उसका सुख एकाएक 
प्रफुल्ल हो उठा | इसके पश्चात्‌ उनका रथ 
चल निकला | 
नारद मुनिको इरेकका काम बिगाड़नेमें ही अधिक आनन्द 
आता है । इसीसे ब्रह्माजीने उनको बुलाकर कद्दा- “नारदे ! 
सावित्री पतिको चुनकर अपने देशको लौट रही है। अब gŵ 
कुछ परिश्रम करना होगा; क्योंकि इसमें विशेष कार्य है । दुम 
अभी मनुप्यलोकर्म जाकर जिस तरह हो सके, उसे बताओ 
कि सत्यवानकी उम्र बहुत थोड़ी | आजसे ठीक एक वर्षके 
पाद उसकी मृत्यु हो जायगी) यह विधाताका अटल विधान है |? 
मुनिजी तो यह बात चाहते ही थे । सनकी बात पाकर 
बढ़े प्रसन्न हुए और उसी समय ed एक पोथी और 
हाथमे मस्त वीणा लेकर राग अळापते हुए बाहर निकले और 
देखते-ही ala मृत्युलोकमें आ गये | 
इधर सावित्री नगरको BE रही है, प्रायः राजमहलके 
` निकट आ पहुँची है। ठीक इसी समय ऋषिवर नारद 
अश्वपतिकी सभामें उपस्थित हुए | नारदजीको देखकर राजा- 
को बड़ा दर्ष हुआ । उन्होंने आग्रहपूर्वक उनके पॉव पखारे 
और अनेक प्रकारकी मृदुळ बातें करते-करते मुनिवरको अपने 
आसनपर विठाया | कुशल-प्रश्नके पश्चात्‌ मुनिराजने इधर- 
उधरकी बहुत-सी Tae उन्हें सुनायी | 
उसी समय सभामे संवाद पहुँचा कि सावित्री छोट आयी 
Ŷ I साथ ही दास-दासी, सारथि, मन्त्री आदि भी लौट आये 
हैं। सभी सभाके द्वारपर महाराजके दर्शनोंके लिये खडे हैं। 
यह बात सुनकर अश्वपति बड़े व्याकुल हुए । सोचने लगे कि 
हाय, सावित्री न जाने क्या कर आयी है | कन्याका सोलहवाँ 
वर्ष समाप्त होनेको है और सत्रहवाँ छगनेमें कुछ दिन शेष 
हैं। अब भी यदि सावित्री विफल-मनोरथ होकर आयी होगी 
तो न जाने क्या अनर्थ होगा | अश्वपति इसी बातकी चिन्ता- 
से भयभीत हो गये; किंतु उन्होंने उसी समय कन्याको सभामें 
आनेकी आज्ञा दी | 


सावित्री सभामें आयी। उसकी उज्ज्वल एवं स्निग्ध 
आमासे सारी सभा मानो आलोकित हो उठी | बनमें भ्रमण 
करने और ऋषि-मुनियोंके समीप रहनेसे सावित्रीके स्वाभाविक 


सैन्दर्यपर एक पवित्रंताकी ज्योति आ गयी थी | उसी 


ज्योतिमे उसका देवीभाव मानो और भी उज्ज्वल दीखने छा । 
गया था | समी उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते RI | 
मुनिवर भी राजा अश्वपतिके गहमें ऐसी देवी-तुल्य कन्याको | 
देखकर बहुत देरतक अचेत-से हो गये । उनके हाथसे वीणा | 
गिर गयी | तो भी उनकी हृदयतन्त्री उसी समय एक भक्ति | 
भावके BA बज उढी थी । | 

सावित्रीने आकर पहले नारद मुनिको सादर प्रणाम किया | | 
उसके बाद सिलसिलेसे पिता और गुरुजनोंको प्रणाम करके | 
कुछ छजासे नीचा मस्तक कर खड़ी रही | नारद उसकी ओर | 
देखकर मन-ही-मन असंख्य आशीर्वाद देने लगे । उनको | 
AAAA आना सफल लगा | | 

मुनिजी weitere होकर भी मनसे वड़े अच्छे हैं | किसी- | 
की बुराई वे कभी नहीं चाहते | परंतु सबके कार्मोमें केवल | 
विष्न डालकर तमाशा देखनेकी इच्छा रखते हैं। इसका भी. 
दूसरा ही हेतु है। वे सोचते हैं कि निर्विवाद और निविष्न | 
रहकर तो सभी साधु हो सकते हैं और जो धनवान्‌ हैं. वे भी | 
सबको धन बाँट सकते हैं | इसमें तो पुरुषार्थ ही क्या | पर | 
जो विपदुर्म पड़कर अपनी साधुता Sata रखता है, दुःख | 
और ER पड़कर धर्मको नहीं भूलता--ग्राणोके अन्ततक | 
मी असत्य मार्गपर नहीं जाता और अपनी ओर न देखकर | 
धर्म-रक्षाकी ओर देखता है, वही मनुष्य सच्चा पुरुषार्थी है। | 
इसी अभिप्रायसे नारद सबके कामोमें विघ्न डालकर हमेशा | 
उनके मनुष्यत्वकी जाँच करना चाहते हैं--सुनार जैसे आगमे । 
तपाकर सोनेकी परीक्षा करता है, ठीक वैसे ही | इससे जगत्‌ ' 
और मनुष्य दोनोंका ही उपकार होता है | जगत्‌ तो | 
देख-सुनकर शिक्षा प्राप्त करता है और मानव धीरे-धीरे उन्नति. | 
के पथपर अग्रसर होते हैं | जो इस परीक्षामें उत्तीर्ण होते है | 
वे तो saad अपूर्व कीतिं छोड़ ही जाते हैं; पर जो उत्तीर्ण | 
नहीं हो पाते, वे भी अपनी-अपनी दुर्बलता मिटानेकी पूरी | 
चेष्टा करते हैं| अन्ततः फल इसका भी उत्तम ही होता | 
है । इसीलिये नारदमुनि प्रकटरूपसे लड़ानेवाळे होकर भी | 
अन्तःकरणसे हमारे लिये विशेष हितकारी मित्र हैं । 

मुनिजीने सावित्रीको देखकर मनमें विचार किया कि “यई | 
बालिका साधारण नहीं है। इसके द्वारा जगतूका विशेष | 
उपकार होगा | इसका आदर्श जगतूर्मे चिरस्मरणीय बनाना | 
चाहिये |” ऐसा विचारकर वे बोळे--“महाराज | आपकी यई 
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| 
कन्या पूर्ण सुलक्षणा और अपूर्व गुणवती है | इतनी बड़ी | 
| 
| 


ftn 


र्‌ 


k 
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संख्या ५ ] 


कन्याको आपने अबतक SANT रखा; इसका क्या कारण है? 
और अब यह कहाँसे आ रही है १? 

नारद मुनि सव कुछ जानते थे; पर जान-बूझकर भी 
मुंसिफ़ांकी तरह पूछने लगे | 

अश्वपतिने कहा--'प्रभो | भाग्यकी वात भला, आपके 
सिवा कौन पूछे ! सावित्रीका बिवाह होगा भी) मुझे तो अभी- 
तक इसकी आशा नहीं है; क्योंकि उसके रूप-गुण ही तो 
इस wrdd भारी वाधक बन रहे हैं । ये रूप-गुण देखकर ही 
कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता । इसी कारण सावित्री 
मेरी आज्ञासे खयं अपना पति खोजनेके लिये गयी थी । अब 
न जाने क्या करके आयी दै, यह उसीके मुखते ज्ञात होगा ।? 

यह कहकर अश्वपतिने सावित्रीते कहा--'बेटी | तुम 
क्या करके आयी हो; वह सब मुनि महाराजके सामने भलीभाँति 
कहो तो | हम सभी तुम्हारी बात सुननेको व्याकुल हो रहे Zl 
waa कोई बात छिपाना मत |! 

पिताजीके वचन सुनकर सावित्रीने अपनी कहानी कहना 


स्मृतिपुष्प 


९२९ 


आरम्भ किया। लजासे नीचा मस्तक और संकुचित मुख करके 
धीरे-धीरे सारी वाते वह कहने लगी | लजाके साथ विनय और 
अधीनताके संयोगसे वह उस समय बड़ी ही सुन्दर दीख रहीं 
थी | केवल लजा ही अच्छी नहीं, केवळ विनय ही अच्छी नहीं; 
किंतु दोनोंके मिश्रणसे एक बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदद 
बात हमारे देशके बालक-बालिकाओंको खूब अच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिये | गुरुजन जिस कामको करनेकी आज्ञा दें) उसमें 
लजावदा प्रमाद करना ठीक el पहली आज्ञासे कार्य 
नहीं किया और दूसरी आज्ञा पाकर उसका पालन किया, तो 
यह भी अच्छा नहीं दै। लजा रमणीका भूषण अवश्य दै, 
अतः Gat रखना ही चाहिये; किंतु साथ ही यह भी ध्यान 
रहे कि ward कर्तव्यकी भूल न होने पाये | देखिये, सावित्री 
इतनी BRAG, इतनी Baraat होकर भी पतिकी खोज 
करनेके निमित्त वनमें गयी और वही आज पिताकी आज्ञासे 
राजसभामे खड़ी होकर अपनी प्रणय-कदानी प्रकट करनेको 
तैयार है केवळ कर्तव्यके नाते | ( क्रमशः ) 


— DUS oO 


स्सृतिपुष्प 


(रेखक--श्रीतारा पण्डित Wo Uo ) 


(१) 

Gr | रामनाम लेते रहो | इसीसे तुम्हारा कल्याण 
होगा | अच्छा !' 

“जी मैं मानता हूँ ।? 

दूसरी बार फिर गुरुजीसे मेंट हुई । वे और शिप्योंके 
साथ बैठे थे | मैं भी वहीं | मेरी ओर देखते हुए वे 
बोले 

GT | रामनाम चलता है न १ 

“जी | कोशिश तो करता हूँ । परंतु बहुत कम होता दै ।? 

“कोई बात नहीं | किंतु कोशिश न छोड़ना | समझे १? 

(अच्छा) गुरुजी !--ग़ुरुजीके चरणकमल्पर सिर 
झुकाकर मैं Tela चळ पड़ा | ® 

अबकी वार गुरुजी मेरे ही घर आये हुए थे | 

बेरा | रामनाम कैसे चल रहा दै १? 

मैंने साफसाफ कह दिया : 

“गुरुजी | सच वात बताऊँ तो यह दै- मुझसे रामनाम 
नहीं छिया जाता | दिनभर मैं काममें रगा रहता हूँ और 


br Y 
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आपने ही तो कहा है कि अपना कर्तव्यकर्म ठीकृते करना 
चाहिये | बताइये, मैं. रामनाम केसे ले सकता हूँ १ 

गुरुजी बोळे--“बात तो सच दै, अपना कर्तंव्यकर्म तो 
नहीं छोड़ना चाहिये; परंतु तुम काम करते केसे हो १? 

“हाथसे करता हूँ? गुरुजी !!--मैंने आश्वर्यके साथ कहा। 

ठीक | उस समय तुम्हारा HE क्या काम करता है १? 

“कुछ भी नहीं) गुरुजी !? > 

(फिर उस समय Fea तो रामनाम अवश्य लिया जा 
सकता है |? 

“जी, गुरुजी | किंतु माला हाथम लेकर बेठनेके लिये 
तो मैं समय नहीं पाता | इसील्यि मैंने वेसे कदा था ।? 

“माला हाथमे लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | हायसे 
काम करते रहो और मुँहसे रामनाम लेते चलो। अच्छा, बेटा !? 

“जी; गुरुजी ! कलसे में ऐसे ही करूँगा ।? 

“कलसे नहीं) बेटा! आजसे ही, अभीसे करो। तुम जानते 
हो; भक्त कबीरने कदा है-- 

दाळ करे सो. आज कर, ओज करे से अब! 


wr 


९३० 


(ERD) 

x x x 
गुरुजी जब Wad आते, तब किसी एक भक्तके घर 
ठहरते और शिप्यगण उनके दर्शनके लिये वहाँ प्रतिदिन जाया 
करते | गुरुजी एक बार आये और मुझे जब इसका पता लगा; 
तव मैंने सोचा कि कम-से-कम एक दिन मुझे उनके दर्शनके 
लिये अवश्य जाना चाहिये | में एक दिन हो आया | फिर 

गुरुजी कब गाँव छोड़कर चले गये, मुझे पता नहीं । 


इसी तरह फिर गुरुजी एक बार आये | समाचार मिलते 
ही मैं दर्शन करने गया | लौटते समय मनमें सोचता रहा-- 
एक भारी काम समाप्त हो गया, अच्छा हुआ | अव HWN 
घूमने-फिरने जा सकता हूँ । दूसरे दिन पता नहीं केसे गुरुजी- 
की याद आ गयी | परंतु दोपहरमें आल्स्यके कारण मैं सो 
गया | शामको जाना था मित्रोके साथ | aad सोचा-- 
“एक बार तो दर्शन कर ही लिया है । आज नहीं जाऊँगा तो 
क्या हानि है | गुरुजी तो अभी दो-तीन दिन और ठहरेंगे 
ही | किर कभी हो आऊँगा ।? बस | मजेमें सिनेमा देखकर 
लौट आया | तीसरे दिन किसीके यहाँ भोजन था | मनमै 
सोचा--दोपहरमें भोजन है | संध्याको दर्शन करने जा सकता 
हूँ। घर लौटकर लेटनेक्रा विचार कर रहा था कि एक 
आदमीने आकर कहा--“गुरुजीने आपको बुलाया है | वे 
आपकी याद कर रहे हैं |? 
अव तो जाना आवश्यक था ही । मैं वैसे ही चल पड़ा | 
रास्तेमे दूसरे शिष्य मिले | वे भी वहीं जा रहे थे। : 
(आप आज प्रथम ही दर्शन करने जा रहे हैं !?--मैंने 
उनसे पूछा | 
'जी नहीं। मैं तो प्रतिदिन जाया करता हूँ | जबतक गुरुजी 
गाँवमें हैं; तबतक प्रतिदिन उनके दर्शन करना आवश्यक है | 
आप भी प्रतिदिन जाते होंगे !?--बे बोले | मैंने कहा--'जी 
नहीं; मैं प्रतिदिन तो नहीं जाता |? यह बात कहते हुए मनमें 
में छजित-सा हो गया था | 


इतनेमें घर आ गया | हम दोनो अंदर गये | गुरुचरणों- 


पर मस्तक टेककर दोनों अपनी-अपनी जगहपर बैठ गये | oan 
गुरुजी मुझसे वात करने लगे डली E x Nu क्षणभङकुरः l 
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कल्याण 
I 


| 


| 


| 
| 
aml अच्छे हो न !! l 
“जी, अच्छा A P ! 
(अभी जानेकी जल्दी न हो तो कुछ पढ़कर सुनाओगे | 
जी; गुरुजी |? | 


गुरुजीने 'नाथभागवत? खोलकर एक विशिष्ट ap 
मेरे सामने रखकर कहा-- | 
“पढ इसे | | 
मैं पढ़ने लगा | पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसा लगा मानो मैने | 
कुछ अपराध किया है | तदनन्तर सत्सङ्गकी महान्‌ महिमा | 
पढ़ते-पढ़ते-- «| 
uu आठी कामधेनु \ दवड़िती न SN म्हणुनु । 
तेवीं श्रीरामनाम उच्चासनु । नाइरा जणुं नरदेही। 
इस पंक्तितक जब मेरी आँखें पहुँची) तब तो मेरे नेत्रेग | 
ऑसू भर आये | मन-ही-मन मैंने अपनेको अधम कहा || 
गुरुजीके दर्शनका अलभ्य लाभ प्राप्त करनेका सुअवसर मैंने | 
ही अपने हार्थो खो दिया था | अरे ! कितना नीच है मेरा, 
मन | बाहर भटकना) खाना-पीना--सब कुछ मुझे अच्छा छग | 
रहा था और मैं केवल गुरुजीके दर्शनको टाल रहा था। | 
मैंने कठिनाईसे वहाँतक पढ़ा और एकाएक उठकर मैंने ' 
Gers चरणोंपर मस्तक रख दिया | मेरा मन कह रहा | 
था--'गुरुजी, ऐसी भूछ अब कभी नहीं करूँगा । मुझे क्षमा | 
कीजिये ।? | 
मेरे नेत्र जळते परिपूर्ण थे, यह उन्होंने जान ख्या। 
मेरी पीठपर हाथ फेरकर वे प्रेमभावसे बोले--“बेय | | 
बीच-बीचमें आकर मुझे कुछ पढ़कर सुनाते रहोगे तो अच्छा | 
होगा | इससे अपना भला-बुरा समझना आसान हो जायगा। / 
मनको भी शान्ति प्रास होती है । अब तुम घर जाओ। | 
कल प्रातः हमको गाँव छोड़कर चले जाना है ।? 


गुरुजीको अनन्य भावसे प्रणाम करके मैंने उनकी 


आज्ञा ली । गुरुजीके प्रेमपूर्ण शब्द याद आ रहे थे | मनमे 
पूर्ण शान्ति छायी थी | कानमें कोई कह रहा था-- 


| 


i| 
| 
Í 
i 
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अन्नके अभावसे बचना चाहते हो तो अन्नदातांकी रक्षा करो 


[ धर्म एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः ] 


a 


( लेखक--श्रक्मचारी श्रीहरिदेवजी ) 


एक वह समय था कि सारा विश्व भारतमें देवी अन्न 
पूर्णाका निवास अनुभव करता था और आज यह दशा है 
कि भारत पेट भरनेके लिये संसारके अन्य देशोंसे अन्नकी 
भीख माँगता दिखायी देता है | Sam प्रत्येक राज्यमें अन्न- 
संकट महाबिकराल रूप धारण करता जा रहा है । जन-जनमें 
त्राहि-त्राहिकी पुकार सुनायी दे रही Fl राज्यकी ओरसे 
अंन्नाभाव दूर करनेके लिये नित्य नये कार्यक्रम, नयी 
योजनाएँ, नयी व्यवस्थाएँ अपनायी जा रही हैं; पर सफलताके 
स्थानपर असफलता-ही-भसफलता मिल रही है। जनता हैरान दै, 
देशके बुद्धिमान) विचारक, तार्किक--सभी चक्करमे हं; किसीकी 
५ समझर्मे नहीं आता | सब सोचते है--सरकारकी दूसरी पञ्चवर्षीय 
योजनाका समय पूर्ण हो रहा दै, तीसरी योजना चाळू होने जा 
रही है, कितने बाँध बन चुके हैं, कितनी नहरें निकल 
चुकी हैं; विजळीसे कितने कूप चलने लगे हैं; फिर भी अन्न 
बढ़ता नहीं । सरकारने धरती भी सव वुड़वा ली है; TAT 
जंगल, बंजर, गोचर नदी-किनारेश बाग-बगीचे--यहाँतक 
कि मकानोंके आँगनमें भी ट्रैक्टर चलवा दिये गये हैं । पर 
अन्नमें बरकत नहीं, जनतामें चारों ओर वही “हाय रोटी, हाय 
रोटीःकी ही पुकार सुनायी दे रही है | “मर्ज बढ़ता गया 
ज्यों-ज्यों दवा की? वाली बात हो रही है। आखिर बात क्या है! 


ddes ढंगसे विचारा जाय तो बात स्पष्ट | सब 
जानते हैं भारत एक कृषिप्रधान देश दै, कृषिपर ही भारतीय 
जीवन अधिक निर्भर दै । आज भले ही देशकी कुछ धरती- 
पर ट्रैक्टरोंसे खेती होने लगी है; पर वह प्रयत्न कहीं भी 
अधिक सफल होता दिखायी नहीं दिया | अधिकांश धरती- 
पर बैलोसे ही सारा काम होता | आज ही नहीं, अनादि- 
aed ही येळ हमारे जीवनका सचा साथी बना रहा है 
और इसके महान्‌ उपकारोंके कारण ही इसे 'अन्नदाता?- 
ऐसे श्रेष्ठ पदोसे विभूषित किया गया है | इसके प्रति सदा 
आदरका भाव रखा; इसके रक्षणकी चिन्ता की, इसकी हर 
अवस्थामें योग्य सेवा करनेकी व्यवस्था बनायी गयी | यहाँ- 
तक कि इसीके मन्दिर बनाकर इसका पूजन -तक किया | 
भारतरूपी महादेवके महान्‌ दारीरको उठानेवाले वाहनके 
रूपमें हमने इसी नन्दीको ही देखा | इतिहास साक्षी है 


जबतक इस भारतमें 'अन्नदाताः इस बैलका योग्य संरक्षण 
होता रहा, थोड़ी धरतीपर हल चलनेपर भी अन्नके भंडार 
भरपूर होते रहे, सारे विश्वका पेट भर सकनेका सामर्थ्य 
भी हमे प्रात रहा । और आज हम भूखों मरनेकी नोबतपर 
आ गये हैं तो इसका एक ही कारण है--“अन्नदाता? को 
हम रुष्ट कर चुके हैं। जिसे पञ्च॒ नहीं) देवके रूपमें भारतीय 
महापुरुषोंने पहचाना, जिसकी प्रसन्नतामात्रमं भारतीय 
तत्त्ववेत्ताओने अपने जीवनका कल्याण माना आज वही 
नन्दी, नन्दीका सारा वंश हमारी दानवताका शिकार बनकर 
समाप्त हो रहा है। जीवनभर जिसकी तपस्याओं; सेवाओसे 
हमने आनन्द छूटे, आज उसके Ta होनेपर उसकी सेवाके 
स्थानपर मानवीय आदर्शसे गिरकर हमने उसे क्षणभर भी 
अपनी आँखोंके सामने खड़ा देखना सहन न किया और 
कसाईकी छुरीके नीचे कर दिया । आह ! कितना पतन है 
मानवताका | और इसपर भी हम चाहते हैं सुख-शान्तिका) 
आनन्दका अनुभव करना | कितना मिथ्या है यह सपना ! 
कितना पागलपन है यह हमारा ! अपने “ऊपर उपकार करने- 
वाळेसे भी दगा करनेवाला संसारमें क्या कभी सुखी हो 
सकता दै १ कदापि नहीं । और ठीक यही दशा आज 
हमारी है | बेल्को “अन्नदाता? तो कहा ही गया, साथ ही 
हमारे धर्मका प्रतीक भी माना गया दै, और हमारे धर्म-शास्त्र 
उच्च स्वरसे घोषणा कर रहे हैं--“धर्मं एव इतो हन्ति धर्मा 
रक्षति रक्षितः।'-धर्मकी हत्या करनेवालेकी धर्म हत्या कर देता 
है; और जो धर्मकी रक्षा करता है; धर्म उसकी रक्षा करता 
है, पालन करता है। भगवानसे प्रार्थना है कि वह हमें उक्त 
मर्मको समझनेकी शक्ति दें बुद्धि दें और हमें गोबंशके रक्षण- 
पालनकी प्रेरणा प्रदान कर महान्‌ संकटोसे बचायें) हमें धर्मका 
पालन करते हुए सुख-शान्तिके मार्गकी ओर अग्रसर करें । 


मानवताके इस महान्‌ AAR आज हमारे पास क्या 
उत्तर है! “बेल अन्नका दाता दै, फिर क्यों काटा जाता 
हे १? ऋषियोंके इन महावाक्योंकी हम कहतक Boot 
सकते हैं | “गोवंशकी हत्यासे प्रजा तथा राजा दोनोंका सर्वनाद 
हो जाता है ।? “जहाँ गोवंशका रक्त गिरता दै, उस भू-भागको 
दुष्काळ, महामारी आदि अनेक आपदाएँ घेरे रती हैं ।? 


— Y E0 
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` वैज्ञानिक अन्धविश्वास | | 


( छेखक--आऔविश्वामित्रजी वमो ) | 


निसर्गमें खरग 

यह लेख किसी साम्प्रदायिक संकीर्णता, राष्ट्रिय कट्टरता 
अथवा अपनी रूढ़िगत प्राचीन परम्पराके प्रति अन्धभक्तिसे 
नहीं लिखा जा रहा दै, न आधुनिक वेज्ञानिक कही- 
मानी जानेवाळी किसी प्रदत्तिके' प्रति द्वेषभावते tb 
वरं समस्त मानव-जातिके परमार्थ हित एवं भारत माताके 
आर्थिक और नैतिक दुःख-निवारणार्थ) निष्पक्ष एवं शुद्ध 
प्राकृतिक वैज्ञानिक आधारपर जीवनरक्षार्थ यह प्रयास 
किया जा रहा है। 

वर्तमानमें भारतकी प्रजाका giau टालनेके लिये 
जो चिकित्साकी प्रणाली चल रही है; वह विदेशियोंके द्वारा 


विज्ञानका नाम देकर हमारे देशमें अपने शासनके साथ - 


पोषितकर प्रविष्ट एवं प्रचलित की हुई है। पिछले दसं 
aad यद्यपि विदेशियोंका प्रभुत्व हमपर समाप्त हो गया है, 
फिर भी वे अपने लगाये हुए इक्षका फल खा रहे हैं। 
दुःखकी बात तो यह है कि केवल भारतपर ही नहीं 
वर॑विश्वभरमे इस aan अन्धविश्वासका भ्रमजाळ 
या इन्द्रजाळ फेला है और संसारका प्रत्येक व्यक्ति 
कानूनसे इस मकड़जालमें HAT हुआ है | इससे बचकर 
जन्म लेना जीना और मरना भी अवध है। और इस 
वैज्ञानिक VICI संसारके अन्य जनतन्त्र देशोंकी 
तरह हमारे भारतवासी भी तन-मन-धनसे पाळ-पोष रहे हैं 
और नित्य हानि उठाते हुए भी नहीं चेतते | ; 
योरप अमेरिकाके कतिपय विख्यात अनुभवी डाक्टरों- 
द्वारा इस पद्धतिका विरोध होनेपर और किसी दवा, 
इंजेक्शन याचीरफाड्के बिना रोगनाश एवं स्वास्थ्य-छाभ होना 
सिद्ध होते देख हमारे देशके लिये इसे हानिकारक जानकर 
हमारे प्रथम दिव्यद्रष्टा पूज्य महात्मा गांधीने इससे मुक्ति 
पानेके लिये निसगोपचारका प्रचार आरम्भ किया | जिस 
प्रकार विदेशी वस्र तथा अन्य वस्तुओके बहिष्कार एवं 
खादीप्रचारसे देशवासियोंका wt विदेशक्री ओर बहनेसे 
रुका और लाखों गरीबोंको रोजी और रोटी मिली, 
निसर्गोपचारसे भी उसी प्रकार भारतकी जनताका तन और 
धन बचेगा । हमारे देशमें निसर्गोपचार तो परम्परासे 
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* निकालकर उनमेंसे दवा नामक gta दुर्गन्धित पदार्थ | 


प्रचलित है; परंतु अंग्रेज आये और हमें अन्धविश्वासी | 
असभ्य बताकर उन्होंने हमारे पूर्वजोंकी रीति बंद की | 
और अपंनी “मनमानी रीति चलायी जो हमारे देशके | 
जलवायु, धर्म-कर्म, रहन-सहन) रीति-रिवाजके सर्वथा | 
प्रतिकूल है और आर्थिक दृष्टिसे भी हमारे देशके fn | 
वह दिन-दिन अधिकाधिक असह्य एवं घातक होती जा | 
रही है; क्‍योंकि विज्ञानका चोला पहिने वह वाखबमें | 
अन्धविश्वासयुक्त, अवेज्ञानिक, परमात्मा और प्रकृतिके | 
अचल अवाधित नियमोंके विरुद्ध एवं प्राणियोंके नैसर्गिक | 
दया और प्रेमका नाश करनेवाली है, इसका कारण यह है | 
कि इसमें हिंसा समायी हुई है। पूज्य बापूजीने इसीळिये | 
इसका त्याग करनेका आदेश दिया था। | | 


व्यक्ति, समाज और देशको अपने कर्मानुसार सुख-दुःख | 
मिते हैं । कोई वाहरसे हमें सुख-दुःख देता दै, कीटाणु | 
हमें रोग देते eter समझना मूर्खता है | | 


सुखस्य gaa न कोऽपि दाता | 
परो ददातीति sR | 
यथाकृतिमंनुष्यस्य प्रकृतिर्जायते तथा | 
निसर्गा भवति स्वगो ह्मनुकूलंचरेद्‌ यदा ॥ 


“मनुष्यकी प्रकृति ( तन्दुरुस्ती या बीमारी ) अपनी 
करनीके अनुंसार होती है; यदि अनुकूल आचरण किया 
जाय तो कुदरतका संसार ही स्वर्ग बन जाता p 


अपने किये हुए कर्मोका फल भोगे बिना अनेक 
जन्मोर्मे भी छुटकारा नहीं होता--महापुरुषोंके इस वचनको 
न मानकर धंधाधारी अर्थ-कामी विदेशियोंकी बुद्धिको 
अपने माथेपर चढ़ाकर भारत सरकारका स्वास्थ्य-विभाग 
जनताका SAAR मिटाने और उन्हें खस्थ करनेके लिये 
करोड़ों wate प्रतिवर्ष खर्च वढा रहा है और करोड़ों 
मूक निरपराध श्राणियोंकी तड़पा-तड़पाकर हत्या करके, 
उनके शरीरसे रक्त-मांत-मजा और उनके अन्य अङ्ग काट | 


RT FN EFAS SRS 


बनाकर, उसे चमत्कारिक रोगनाशक सास्थ्यःवर्घक | 
रसायन कहकर, मानवके नीरोग अज्ञोंमें डाळ रहदा है-- | 


det ५ | 


वैज्ञानिक अन्धविश्वास 


९३३ 


इस मोहमयी धारणासे कि इससे रोग नहीं होगा; रोग 
मिट जायगा | 


अन्ध-परम्परा 
इस वैज्ञानिक अन्धबुद्धिकी राक्षसी प्रवृत्तिको देखकर 
बापूजीने अपने उद्गार निकाले थे--'मैं जो विचार आपके 
सामने रखता हूँ, वे मेरे खयंके हैं; परंतु मैंने ही ये विचार 
बनाये नहीं हैं | पश्चिमके सुधारकाने तो मेरी अपेक्षा 
कठोर शब्दोंमें लिखा है और # वकील-डाक्टरोंको खूब 
फटकारा है | 
` Gat ओर जितना तुम्हें डॉक्टरोसे मोह है; मुझे भी 
था। एक समय ऐसा था कि में खुद डॉक्टर बननेका इरादा 
रखता था और डॉक्टर बनकर देशकी सेवाकी धारणा थी; 
अब वह मोह चला गया | हम तो बैद्य-डॉक्टरके धंधेको 
“अच्छा समझते ही नहीं | डॉक्टरोंने हमें घबरा दिया है। 
डॉक्टरोंकी अपेक्षा तो नीम-हकीम अच्छे--ऐसा कहनेकों 
मेरा जी चाहता है । रोग क्‍यों और केसे होता है! अपनी 
भूलसे | मैं बहुत-सा खा टू, मुझे अजीर्ण हो जाय) मैं 
डॉक्टरके पास जाऊँ, डॉक्टर मुझे हाजमेकी गोली दे, में 
अच्छा दो जाऊँ) फिर खूब खाकर फिर गोली खाऊ, ऐसी 
बात बन चली | यदि में गोली न खाऊं तो अजीर्णका दुःख 
UND फिर बेहद न खाऊँ। वीचमें जो डॉक्टर आया; उसने 
गोली देकर मुझे बेहद खानेमें मदद की ( असंयमी बनाया )--- 
जिससे मेरे शरीरको आराम मिला; परंतु मन निर्बल हो गया | 
ऐसा चलते आखिर मेरी ऐसी दशा हो गयी कि मन और 
जिह्वापर कुछ भी नियन्त्रण न रहा । मैंने विषय किया । 
रोगी हुआ | डॉक्टरने दवा दी और में ठीक हो गया । क्या 
मैं पुनः विषय नहीं करूँगा १ यदि डॉक्टर बीचमें न आता 
तो कुदरत अपना काम करती, दुःख अनुभवकर शिक्षा 


# वकील, वेश्या और वेथ-त्तीनों प्रायः एक ही भेणीमें कहे गये 


हैं; परंतु wat वेश्या उत्तम मानी गयी दे । क्योंकि वह अपने 
eA तन-मन देकर NAAM धन कमाती है; परंतु TAT- 
डॉक्टर तो जनताको सत्य और प्रकृतिके विरुद्ध गुमराह करते हें । 
घेईमानी और रोग जितने इनसे बढे हे, कानून और दवादी 
ast, वेश्यावृत्ति उतनी नहीं वदी; क्योंकि वेश्यावृत्ति सामाजिक 
RAC ASST SARA उत्पन्न--एक कलाको 
केकर निवोह करती है, जब कि वकालत और डॉक्टरी-- 
कानूनी आवश्यकताएँ हैं ।. 


पाकर मेरा मन €g होता और मैं निर्विषयी होकर सुखी 
होता | 
“अस्पताल पापकी जड़ हैं, शरीरकी खोटी सेवाके ल्यि 
प्रतिवर्ष लाखों जीवोंकी इत्या करते हैं | विज्ञानके नामपर 
ऐसा करना किसी भी धर्ममें कबूल नहीं है | डॉक्टर हमें 
धर्म-भ्रष्ट करते हैं; उनकी वहुतसी ऊँची मानी जानेवाली 
दवाओंमें चर्वी या शराब होती है; इन दोनोर्मि एक भी वस्तु 
हिंदू या मुसल्मानके लिये खपनेवाली नहीं है। सम्यता और 
वैज्ञानिकताकी इस चमकर्मे हमलछोगोंकी आँखें फिर गयी हैं 
और अन्य सब पुरानी वार्तोको बहम समझकर हम मनमानी 
करें तो दूसरी वात है | इसका परिणाम यह होता है कि हम 
लोग fas और नपुंसक बनते जा रहे हैं। अंग्रेजी या 
यूरोपियन डॉक्टरी विद्या सीखकर अपनी अधोगति करना 
है। हम डॉक्टर क्यों बनते हैं ! इजतदार ढंगसे पेसा 
कमानेका धंधा करना, परोपकार नहीं | इस घंघेमें परोपकार- 
की भावना नहीं दै। में तो कहता हूँ इससे हानि है। 
डॉक्टर तो आडम्बर--ढाग करके लोगासे बड़ी फीसकी रकम 
लेते हैं, एक आनेकी दवाका रुपया लेते हैं । अच्छे होनेकी 
आशा और विश्वासमें लोग ठगाये जाते हैं | भलाईका ढोल 
बजानेवाले इन Sila तो नीम-इकीम माने जानेवाले खुळे 
ठग अच्छे हैं ।? 
महात्मा गांधी हमारे देशके नेता थे--इस इष्टिसे उनकी 
यात चाहे सर्वमान्य हो । परंतु वे डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं ये) 
डॉक्टरी उन्होंने नहीं पढ़ी-सीखी थी; अतएव वेज्ञानिकोंको 
उनकी बातोंपर आपत्ति हो सकती है | परंतु उन्होंने स्वयं कुछ 
न कहकर, ईमानदार वेज्ञानिक्राकी वात केवळ FATA है। 
किसीके घरका अन्तरङ्ग मेद घरवालोसे ही मिलता दै; अतएव 
आइये, देखें, अनुभवी सुधारक डॉक्टरने क्या कहा दै | , 
न्यू ween प्रथम रेडियो-डॉक्टर उलरिक विलियिम्सने 
लिखा है---# मेडिकल साइन्स और कुछ नही, केवळ नयी 
* Ulric Williams, the original Radio doctor 
of New Zealand, sums up—“Medical Science is 
nothing but an arduous way of converting acute 
illness into chronic disease, yet victims climb 
over each other for the privilege of being 
exterminated by what one hospital matron 
described as the “‘senscless butchery” that goes 
on in our. hospital theatres. Radium, X-ray, 
Surgery sre nothing but clumsy, illogical 


and painful techniques for shortening life and 
increasing misery. 
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बीमारीको पुरानी बीमारी बनानेका धंधा है; फिर भी CU 
एक शिकारकी तरह इस प्रकार छाचार होकर ऑपरेशन 
थियेटरमें एक-एक करके बूचड्खानेकी तरह हळाळ होने 


- ————— AAN Pw 


कल्याण [ माग ११ | 


आते हैं | रेडियम, एक्सरे और चीर-फाड़ केवळ एक गंदी) 
नासमझ और दर्दनाक कूर क्रियाके अतिरिक्त और कुछ नहीं; 
इनसे तो जीवनके दिन कम होते और दुःख बढ़ते हैं | 

Eto Ho uo टिल्डनने २५ वर्षतक डॉक्टरी और सर्जन- 
सम्बन्धी कुरालताके पश्चात्‌ उसे छोड़कर प्राकृतिक उपचारको 
अपनाया और ९० बर्धकी उम्रतक करते रहे । उन्होंने लिखा 
है-% *आजकल जो मेडिकल साइन्सके नामसे विख्यात 


धंधा चल २हा है, वह शुरूसे अन्ततक rd है। ईसाई 
भक्त किसी रोगीके लिये भगवानसे प्रार्थना करता है, डॉक्टर 
भी रोगीको दवा देता है; परंतु ये दोनों उस . रोगीको रोगो- 
त्पादक-वर्धक व्यसनों आदिसे जबतक नहीं रोकते, तबतक ये 
दोनों प्रकारके चिकित्सक अज्ञानी और नास्तिक हैं | जबतक. 
रोगका बीज विद्यमान है, तवतक तंदुरुस्ती नहीं आ सकती-- 


यह मोट! बात कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है |? 


सफेद झूठ 


अंपनी ही आँखों देखकर हम अपने देशकी दुर्दशापर 
विचार नहीं करते कि पचास वर्ष पहले जो आँख, दाँतके 
रोग A हुआ करते थे; लकवा, हृदय-रोग, कैसर, मधुमेह 
इनेगिने छोगोंको gett हुआ करते थे | वे अब सद्योजात 
waa भी पाये जाने लगे हैं और जन्मते ही उन्हें नाकमें 
“आक्सीजन? की ट्यूब दी जाती है तथा जीवनभरके लिये 
वे दवा, इंजेक्शन, नकली दाँत और चश्मेके गुलाम बचपन- 
से ही वन रहे हैं। वैज्ञानिक भोजन, रहन-सहन, सभ्यता और 
Terral Gera दाँत खोये, आँखें Pet, रोग खरीदा, 


— 


* Dr. G H. Tilden changed over “after 


twenty-live years 


“leave alone” theory, until he 'died in harness 
at the age of 90. This is how he sums 


of routine medical and 
surgical work and continued to expound the 


up his 


lifelong experitnces—“I want to ४0 On record 
as one raying that so-called medical science as 
practi-ed today is a fallacy irom beginning to 
end. Tue Christian prays to God 
without the sick man being troubled to leave off 
habits; the 
gives a drug to cure the patient in spite of his 


his di:ease-provoking 


inebriating habits, 
without knowing it. 
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practise 


to cure 
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अपंग बने । हम इंजेक्शन और ऑपरेशनसे मौत टाळ | 
हैं। बिस्तरपर Regs न सकने छायक हम जिंदा ह|| 
िज्ञानकी करामातकों हम धन्यवाद देते हैं कि अपना gg, 
दर्द बोळ सकने लायक भी हम न रह गये; ओर मौत चाहे | 
बुलाने; मॉगनेपर भी नहीं मिल सकती कि हमें दुःखोंसे मुदि 
मिल जाय | हम अपने सगे-सम्वन्धी या डॉक्टरसे अपन: 
त्या? के लिये प्रार्थना भी नहीं कर सकते; करें भी ते 
कौन हमारी हत्या करके हमें दुःखसे मुक्त करनेका उपका| 
करनेमें कानूनकी फाँसी अपने गले छगायेगा १ यही काण | 
है कि बहुत वर्षोतक दवाइयां खाकर भी रोगी बने रक 
कतिपय पुरानो बीमारियों खासकर पाचन-सम्वन्धी रोगों तथ | 
तजन्य मानसिक या चर्मरोगादिसे परेशान होकर कितने है 
लाचार लोग रेछमोटरके आगे सड़कपर कूदकर) विष खाम | 
या अन्य उपायोंसे आत्महत्या कर लेते हैं, wil 
मुक्तिका यह अन्तिम साधन कर लेते है--न रहेगा शरीर न| 
रहेगा रोग | फिर भी अखबारोंमें दावा किया जाता है| 
चमत्कारी संजीवनी दवाओंके शोधका डंका बजाया जाता है| 
असंयम, पाप और आयु वढानेके नये नुस्खे ( यथा--संतति | 
नियमन ) बनाये जाते हैं और कानून तथा विज्ञानके द्वार 
उनका प्रचार किया जाता है कि रोगपर विजय मिल गवी, | 
dann तंदुरुस्ती ओर आयु बढ़ रही है। किंतु यह सब 
सफेद US है | | 
हमारे गौराङ्ग अधिपति हमें कायदेसे स्वतन्त्रता सौंपकर | 
वसीयतमें विज्ञानके नामपर विनाशके नुस्खे हमें और हमारी | 
भविष्यकी ARAR अंधा, अपंग, नपुंसक वनानेके लिये | 
छोड़ गये हैं | केवळ भारतका ही मैं पक्षपात क्यों करू, सारी | 
इनियाके देशॉमे यह वैज्ञानिक विनाशक अंध-भक्ति परमपरा | 
बनी उन्नति कर रही है | इनके चमत्कारी यन्त्रसे रोगियोंका | 
रोग निदान करनेमें महीनों छग जाते हैं और निदान होनेपर | 
अन्तर्मे जब चीर-फाड़ होती है, तब उसके द्वारा इहळोकसेमुक्ति | 
ही मिळ जाती है । आजकल अन्त्रपुच्छ ( appendix) के | 
ऑपरेशनका खूब प्रचार है और सर्जन लोग ऐसे ऑपरेशन | 
करके अपने गमे मुण्डमालाओंकी संख्या बढ़ाकर कुशढ | 
विख्यात हो रहे हैं । वास्तवे इनमें बहुत-से ऑपरेशन | 
अंदाजमात्रसे होते हैं | एक गरीब ब्राह्मण कृषकको कब्ज | 
रहता था | उसने उग्र जुछाव लिया, जिससे मरोड्सहित उपे | 
कई दस्त छगे; कमजोरी बढ़ी तो दस्त रोकनेके लिये शामक | 
“कपूर? की दवा ळी | अब उसकी भूख जाती रही, मळ मी 


YDD us 


संख्या ५ | 
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नहीं निकला | सर्जनने अंदाजी निदानसे उसके अपेण्डिक्स- 
का ऑपरेशन कर डाला, जिससे उसका दर्द सौगुना बढ़ 
गया | वास्तवमे उसे छोटी आँतमें एक स्थानपर कैंसर था; 
जिससे आँतका वह स्थान सूखता-सिकुड़ता जा रहा था और 
सारी पाचन-प्रणाळी gal हो रही थी; परंतु सर्जनको ये 
बातें नहीं सूझीं | 
सक्ष्म-विज्ञान 
पंजावके अम्बाला जिलेमें कभी ऐसे आम आपने खाये हैं 
जिनमें सौंफ या अजवायनकी सुगंध मिली हो ! आमकी गुठली- 
को सौंफ या अजवायनके पानीमें या झुद्ध gwt भावना देकर 
बो दिया जाय तो आमके प्रत्येक फलमें सौंफ दूध या 
अजवायनकी खुशबू आपको पञ्चीस वर्षतक या पेड़के सारे 
जीवनतक उसके फलोंमे मिलेगी, यद्यपि पेड़की जड़में दूध, 
०अजवायन या सौंफका लेदामात्र भी वैज्ञानिक खोजसे न मिळे | 
इस तथ्यके आधारपर यह निश्चय है कि आजकल सारे देशम 
ASSN प्राप्त होनेवाले म्थुनिसिपलिटीकी वैज्ञानिक अन्धभक्ति 
एवं अज्ञानके फलस्वरूप फ्लोराइड-घुछे पानोमेंश भोजनकी 
बनावटी वस्तुओंमें घुळे-मिले sto डी० dÌo तथा ब्यसनकी 
med घुली-मिली “कोलतार'के सुगन्धित विषौ और 
रासायनिक दवाइयाँका असर मानवकी वंशानुगत पीढ़ियाँमें 
अनन्तकालके लिये कितना व्यापक रहेगा, इसकी कल्पना 
वैज्ञानिकोंकी सूझमें नहीं आती | भौतिक विज्ञान केवळ स्थूळ 
और साक्षात्‌को देखता है। किंतु प्राकृतिक विज्ञान इतना सूक्ष्म 
है कि वह परोक्ष, अनन्त और असीमके TH है; उसके 
प्रभावका नाश नहीं हो जाता | साधारण-सी बात लीजिये । 
एक बोतलमें स्याही आधा भरकर ऊपरसे दूध डालकर भर 
दें; फिर चाहें कि उसमेंसे दूध पी लें और स्याहीसे लेखनका 
काम $ तो क्या ऐसा मिश्रण पीने या लिखनेके काम 
आयेगा १ इसमेंसे बप्रोंतक किसी भी प्रकारकी मिलावट बार- 
बार करते RAR क्या दूध और स्याही अळग होंगे १ 


नित्य आविष्कारमें घोषित होनेवाली चमत्कारी दवाइयोंके 
प्रयोग-अनुभव होनेपर जो घातक परिणाम संसारभर 
रोगियापर हुए हैं, उनके विषयमै प्रख्यात डॉक्टरोने गम्भीर 
चेतावनी दी है; जिन सबका स्थानाभावसे यहाँ विस्तार न करके 
हम केवळ उन अनुभवी डॉक्टरोंके कुछ वचन यहाँ देंगे | ये 


ˆ सब यूरोप-अमेरिकाके सामयिक डॉक्टरी संस्थाओंके अखबारोंमें 


कई यार प्रकाशित हो चुके दें--स्टेप्टोमाइठिनके प्रयोगसे 


मनुष्य सदाके लिये बहरा और मन्द-दष्टि हो सकता हैः 
पेनिसिलिनके समान ही इसके प्रयोगसे शरीरके चर्मपर भयंकर 
प्रतिक्रिया होती है और क्लोरम्पेनिकोलसे कमी कभी 
अखिद्रवमें, जहाँ छाल CHAT बनते हैं, गम्भीर विषमयता 
उत्पन्न हो जाती है; जिससे घातक रक्ताल्पता ददो जाती दै ।? 
क्लोरटेट्ासाइक्लीन और आक्सीटेट्रासाइक्टीन इतने 
dìm विष हैं कि इनके प्रयोगसे पाचन-प्रणालाके सहायक 
कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं । योरप-अमेरिकाके वैज्ञानिक 
ACA जानकार सम्पादक लोग इन बातोंको स्पष्ट निष्पक्ष 
मावसे प्रकाशित कर देते हैं; ज्र कि हमारे जनतन्त्र देशके 
भारतीयभाषी लोकप्रिय अखवारोके अनजान मालिक और 
सम्पादक उनके विषयर्मे प्रचारळेख और विज्ञापन डापवे 
Rag कितने अंधेरका अज्ञान और स्वार्थ है | 
अधूरा संविधान 
हमारे देशके संविधानमें चार प्रकारकी स्वत्रन्त्रतामेंसे 
दूसरे नंबरकी स्वतन्त्रता 'हमारे राज्यमें सबकी मोचने, 
बोलने, लिखने, धर्म और पूजा-पाठकी पूरी स्वतन्त्रत' होगी? 
हमारी दृष्टिसे बिल्कुल अधूरे संविधानक्रा योतक दै। देशकी 
स्वस्थ जनता ही देशकी मौलिक सम्पत्ति है । जनता रोगी) 
gg अन्ध, नपुंसक हो तो किसी भी प्रकारकी स्वतन्त्रताका 
संविधान बनाना और ऐसी वेज्ञानिक उन्नति करना केवळ 
पाखण्ड और तमाशा है | संविधानकी इस कलममें यो सुधार 
होना आवश्यक है कि 'प्रत्येक व्यक्तिको अपने दारीरको, तन- 
मनको स्वस्थ रखना स्वयंक्री जिम्मेदारी है। इसमें सरकार या 
कानूनकी कोई जबरदस्ती ठेकेदारी कायम करना, जबरदस्ती 
टीका-इंजेक्शन WT दवाइयाँ पिलाना अन्याय है ।? 
अज्ञानजन्य यह वैज्ञानिक जबरदस्त ठेंगा जनताकी भविष्य 
पीढ़ियोंके लिये कितना घातक होगा; यह आज नहीं जाना जा 
सकता | हमारी सरकार और जनता जवतक रोगनाश और 
स्वास्थ्य-साधनके लिये विनाशक विज्ञानकी विषाक्त दवाओंके 
गुलाम रहेंगे, तबतक स्वतन्त्रताका संविधान अधूरा है । 
अ Slo डब्ल्यू० Udo व्हाइट; एम० आर० सी० एस०; 
Uo आर०सी०पी० ने लिखा है---रोगपर हम स्वार्थद्त्तिते 


* Disease becomes a vested jnterest, and 
consciously or unconsciously the doctors foster it 
As such it is a common observation that doctors 
produce disease. Moreover the whole system 
and philosophy of our dealing with the disease 

is mistaken. 
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कल्याण 


[ भाग ३३ | 


IIIS it 


धंधा करते हैं | ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर ही रोग 
उत्पन्न करते हैं | अधिक क्या करें---रोगपर प्रयोगके विषयमें 
हमारा सारा सिद्धान्त और कार्यप्रगाली भ्रान्त R । 
व्याख्या 
प्रचित डॉक्टरी चिकित्सा-विज्ञान ऐलोपैथी है? जिसे 
आथोडॉक्स मेडिकल प्रेक्टिस कहा जाता है | देखिये इन 
शब्दोंका अर्थ क्या है ! 


Allopathy—The term really means 
curing of diseased action by inducing a 
different kind of action in the .body.— 
American Illustrated Medical Dictionary. 
Websters International Dictionary of the 
English Language में इसकी व्याख्या याँ दी है-- 


Allopathy—The system of medical 


practice which aims to combat disease 
by the use'of remedies which produce 
effects different from those produced by 
special disease treated. 


Oxford Dictionary में लिखा है-- 
Treatment of disease by inducing a 
different tendency. 


अर्थात्‌ बीमारीका इलाज करनेमें उससे भिन्न लक्षण 
उत्पन्न कर देना । जिस घरमे चोर घुष हो, उसे घरमेते 
निकाळनेका प्रयत्न तो दूर, वरं उसमें एक जबरदस्त डाकूको 
लाकर घुसा देना--यही इस इलाजका विज्ञान है। ये दोनों 
मोसेरे भाई कितना भला करेंगे--यह वैज्ञानिकोकी सूझमें अभी- 
तक नहीं आया | Orthodox का अर्थ है--साधारण विश्वास- 
के अनुसार, माने हुए विचार धारण करना--8८०००० ng 
to general belief; holding a iew 
ad ua व्य Ge Views, 
विज्ञान और विश्वास--दो अछग-अछग वाते हैं, 'परस्पर 
विरोधी हैं; विज्ञानमें विश्वासकी पैठ नहीं | विज्ञनका अर्थ 
होता है--विशेषरूपसे जानकर सिद्ध किया हुआ शान | 
जिस वात; क्रिया या वस्तुको हम तर्क या क्रियाद्वारा सिद्ध 
नहीं कर सकते परंतु श्रद्धाभावसे अनुभव कर सकते हैं, वह 
विज्ञान नहीं) विश्वासकी भूमिका है । इस वैज्ञानिक दृष्ठिसे 
“ईश्वरः विश्वास या अन्धविरवासकी वस्तु है । फिर भी 
चिकित्सा-विशानको जब 'आयोडोस्स मेडिकल प्रक्टिस? कहते 


' करेंगे १? 


हैं तो उसका अर्थ होता है कट्टर अन्धविश्वासयुक्त | इसमें | 
वैज्ञानिकता कहाँ रही ? यह तो विश्वासकी चीज है | और | 
यदि इसमें लेशमात्र विज्ञान होता तो संसारका दुःख दूर | 
होनेके बदले बढ़ता क्यों ! इनकी परिभाषा एवं क्रियाप्रणाली- | 
से खयं स्पष्ट होता है कि ये परम्परानुगत विश्वासके अनुसार | 
इलाज करते हैं और वह इलाज भी रोग तथा रोगके कारण | 
को दूर करनेका नहीं वरं रोगकी दशामें रोगीके शरीरमें उग्र | 


विष प्रविष्ट करके दूसरे लक्षण उत्पन्न कर देना दै | तव इसमे | 


वेशञानिकता कहाँ रही ! aj 


SEN | 
Sto मेलविळ कीथ एम्‌० Sto ने लिखा है--डॉक्टरक | 
अर्थ है आचार्य; शिक्षक। परंतु ये हमें कोई भलाईकी बात | 
बताकर केवळ जहरे देकर हमारे दारीरको विगाइते हैं। टीक | 
बच्चोंके जीवनके लिये अभिशाप है | हम तो घोषणा करते हैं. 
कि डॉक्टरी धंधा मूर्ख, दुष्ट और अज्ञानियोंका है | | 
प्रोफेसर ईवान्स, Wis आर० सी० एस० लन्दनने | 
हिखा है--हमारे जमानेका यह डॉक्टरी घंधा सबसे अधिक | 
अनिश्चित और असंतोषप्रद है | इसमें कोई समझदारीका | 
सिद्धान्त नहीं है कि कोई उसपर विश्वास कर सके| | 
फ्रांसके शरीर-विज्ञानी डॉ० मेजांडीने लिखा है--दवा धोलेकी | 
चीज है। मैं जानता हूँ इसे विज्ञान कहते हैं, परंतु इसमें | 
विज्ञानजैसी कोई बात नहीं है । डॉक्टरी तो गोरख-घंधा है। | 
हमलोग नहीं जानते कि दवा क्‍या वस्तु है। दुनियामें कोन |. 
जानता है कि रोग और दवा क्या चीज है १? | 
डॉक्टर विलियम gad एम० डी० ने लिखा दै--जब |. 
डॉक्टरलोग एकमत न हों तो इसका यही अर्थ हुआ किं | 
रोगके विषयमें सभी श्रान्त हैं | अंधोंके पीछे अंधे चळ रहे | 
हँ | साधारण सिरदद दूर वरना भी डॉक्टरी idd ga । 
बाहर है |? | 
फील्डिंगने लिखा है-+हरेक डॉक्टर खयं एकन-एक | 
अपनी ब्रीमारीमें फँसा रहता है | फिर ये दूसरोंका क्या इलाज | 
| 
इंगलेंडके प्रसिद्ध डॉक्टर जॉन मेसन गुडने लिखा है-- | 
“युद्ध, अकळ और महामारीसे जितने लोग मरे हैं, उसकी । 
अपेक्षा दवाओं और डॉक्टरोसे बहुत अधिक लोग मरे हैं। | 


दवाओं ओर डॉक्टरोंसे अधिक छोग रोगी BALL 
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और खयं असंयमसे जितने छोग रोगी होते हैं, उसकी अपेक्षा | 


केवल भारतमें ही नहीं, सारी दुनियामें जहाँ-जहाँ 
एलोपैथीका जंजाळ सरकारने फैलाया है, तमाम रोग बढ़ रहे 
हैं, और इस अन्धवेज्ञानिक पद्धति ( आर्थोडॉक्स मेडिकल 
साइंस) की व्यर्थता एवं खोखलेपनका बहुत वर्षोतक 
अनुभव करके वयोदृद्ध डॉक्टरोंने दवा और चीर-फाड़की 
निर्दयी प्रथाका भंडाफोड़ करते हुए अनेकों पुस्तकें लिखी 
हैं। अमेरिकाके एक आहारविज्ञानी डब्ल्यू हिक्सने 'रिवोल्ट 
अगेन्स्ट डॉक्टर्स” ( Stratis विरोधमें ) और sto ania 
amii एम० डी० ने “डॉक्टरी अंधेर और पाप? नामकी 


श्रीराधाका त्यागमय एकाङ्गी निर्मळ भाव 


९३७ 


मोरी geet बहुत-सी रहस्यमय बातें विस्तारपूर्वक 
साक्षीरूपमें लिखी हैं | ba 
इंगलेंडके विख्यात डॉक्टर सर आरबुथनाट लेनने 
प्रचलित डॉक्टरी विज्ञान और धंघेके खोखळेपनका बिरोध 
किया, तब डॉक्टरी संगठनकी स्वार्थनीतिको यह ईमानदारीके 
उद्गार सहन नहीं हुए और उन्होने सर आरबुथनारको 
डॉक्टरी रजिस्टरसे 'जात बाहर? कर दिया | ऐसे aged 
हिम्मत करनेवाले स्पष्ट हृदयवादी डॉक्टरोंने दवाका विषाक्त 
और चीर-फाड्का निर्दयी धंधा त्यागकर प्राकृतिक पद्धतिसे 
इलाज करना आरम्भ किया और सफल झु 
( शेष अगले अङ्कमे ) 


— SOO Sm 


श्रीराधाका त्यागमय Taig निर्मळ भाव 


* पवित्रतम प्रेमसुधामयी श्रीराधाने प्रियतम प्रेमार्णव 


| श्रीस्यामसुन्दरके दर्शन करके सर्वसमर्पण कर दिया | अब 
| बे aml पहर उन्हींके प्रेमरस-सुधा-समुद्रमें निमग्न 


| रहने छगीँ | श्यामसुन्दर मिछें-न-मिछे-इसकी तनिक 


| भी परवा न करके वे रात-दिन अकेलेमें बैठी मन-ही- 


| 


| 


| मन किसी विचित्र दिव्य भावराज्यमें विचरण किया 


करतीं | न किसीसे कुछ कहतीं, न कुछ चाहती; न 


। कहीं जाती-आती | एक दिन एक अत्यन्त प्यारी सखीने 
| आकर बहुत ही स्नेहसे इस पर-अज्ञात विलक्षण दशाका 
| कारण पूछा तथा यह जानना चाहा कि तुम सबसे 
| विरक्त होकर दिन-रात कया करती हो £ यह सुनकर 


| 


| श्रीराधाके नेत्रोंसे अश्रुविन्दु गिरने लगे और वे बोलीं--- 


| (प्रिय सखी | हृदयकी अति गोपनीय यह मेरी महामूल्य- 


} 
5 
|| 


मयी अत्यन्त प्रिय वस्तु, जिसका मूल्य मैं भी नहीं 
जानती, किसीको दिखळाने, adem या समझानेकी 
वस्तु नहीं है; पर तेरे सामने सदा मेरा हृदय खुळा रहा 
& | तू मेरी अत्यन्त अन्तरङ्गा, मेरे ही gw लिये सर्वस्व- 
त्यागिनी परम विरागमयी मेरे रागकी मूर्तिमान्‌, प्रतिमा 
है; इससे तुझे अपनी स्थिति, अपनी इच्छा, अभिळाप्रा- 
का किंचित्‌ दिग्दर्शन कराती हुँ | सुन--- 


“प्रिय सखी ! मेरे sah श्रीचरणोंमें मैं और जो 
कुछ भी मेरा था, सब समर्पित हो गया । मैंने किया 


नहीं, हो गया | जगतूमें पता नहीं, किस काळसे जो 


मेरा डेरा छगा था, वह सारा डेरा सदाके लिये उठ 
गया | मेरी सारी ममता सभी ग्राणी-पदार्थ-परिस्थितियोंसे 
हट गयी, अब तो मेरी सम्पूर्ण ममताका सम्बन्ध केवल 
एक प्रियतम प्रभुसे ही रह गया | जगतमें जहाँ कहीं 
भी, जितना भी, जो भी मेरा प्रेम, बिश्वास और 
आत्मीयताका सम्बन्ध था, सब मिट गया | सब ओरसे 
मेरे सारे बन्धन खुळ गये | अब तो मैं केबल उन्हीके 
श्रीचरणोंमें दघ गयी | se सारा प्रेम केन्द्रित हो 
गया | Seal भाव रह गया | यह सारा संसार 


` भी seld विळीन हो गया | मेरे लिये उनके सिवा 


किसी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिकी सत्ता ही शेष नहीं रह 
गयी, जिससे मेरा कोई व्यवहार होता | पर सखी | में 
नहीं चाहती मेरी इस स्थितिका किसीको कुछ भी पता 
छरे | और तो क्या, मेरी यह स्थिति मेरे. प्राणग्रियतम 
TÀ भी सदा अज्ञात ही रहे | प्यारी सखी ! मैं सुन्दर 
सरस सुगन्धित GAAS सुमनसे ( सुन्दर मनसे ) सदा 
उनकी पूजा करती रहती हूँ, पर बहुत ही छिपाकर 
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करती हूँ; मैं सदा इसी डरसे डरती रहती ६ 
कहीं मेरी इस पूजाका प्राणनाथको पता न चळ जाय | 
मैं केबल यही चाहती हूँ कि मेरी पवित्र पूजा अनन्त 
कालतक सुरक्षित चती रहे । मैं कहीं भी रहे कैसे 
भी रहूँ, पर इस पूजाका कभी अन्त न हो । और मेरी 
यह पूजा किसी दूसरेकी---प्राणप्रियतमको मी आनन्द देनेके 
उद्देश्यसे न हो, इस मेरी पूजासे सदा सर्वदा मैं ही 
आनन्द-छाम करती रहँ | इस पूजामें ही मेरी रुचि सदा 
बढ़ती रहे, इसीसे नित्य ही परमानन्दकी प्राप्ति होती 
रहे । यह पूजा सदा बढ़ती रहे और यह बढ़ती हुई 
पूजा ही इस पूजाका एकमात्र पवित्र फर हो | इस 
पूजामें मैं नित्य-निरन्तर प्रियतमके अतिशय मनभावन 
पावन रूप-सौन्दर्यको देखती E | पर कमी भी वे 
प्रियतम मुझको और मेरी पूजाको न देख पायें | वे यदि 
देख पायेंगे तो उसी समय मेरा सारा मजा किरकिरा 
हो जायगा | फिर मेरा यह एकाङ्गी निर्मळ भाव नहीं 
रह सकेगा । फिर तो प्रियतमसे नये-नये सुख प्राप्त 
करनेके लिये मनमें नये-नये चाव उत्पन्न होने ळगेंगे |? 
यों कहकर राधा चुप हो गयी, निर्निमेत्र नेत्रोंसे मन- 
ही-मन प्रियतमके रूप-सौन्दर्यको देखने छगी | 


भगवान्‌ ही मेरी शक्ति, शान्ति एवं विवेकके सूछ खोत हैं | 


कल्याण 
o 


3 
[ भाग ३३! 
SSS 

y & 
हुआ समर्पण eR जो कुछ था सब, मैं, मेरा | 
अग-जगसे उठ गया a चिरसंचित सारा डेरा | | 
मेरी सारी ममताका अव रहा सिर्फ aga aay) | 
A ` | 
प्रीति, प्रतीति, सगाई सग्रदी सिटी, खुल गये सारे वन्ध | 


~ = | 
` प्रेम seg, भाव उन्हींका, उनमेंढी सारा संसार।| 


उनके सिवा, शेष कोई भी बचा न, जिससे हो व्यवहार | | 
नहीं चाहती जाने कोई, मेरी इस स्थितिक्ी कुछ बात।| 


सेरे प्राणप्रियतम IgA भी यह सडा रहे अज्ञात॥| : 


सुन्दर सुमन सरस सुरभित age में नित अर्चन करती || 


अति गोपन, वे जान न जायें कभी, इसी SYR डरती।| 
सेरी यह ge अर्चा चलती रहे सुरक्षित काळ अनन्त। | 
| 


रहूँ कहीं भी, कैसे भी, पर इसका कभी न आये अन्त || 
इस मेरी पूजासे पाती रहूँ नित्य में ही आनन्द || 


A ~ ~ | | 
बढ़े निरन्तर रुचि eal, बढ़े नित्य ही परमानन्द || ` 


बढ़ती अर्चा ही acter फळ हो एकमात्र पावन! 
नित्य निरखती रहूँ रूप में, उनका अतिशय सनभावन। 
चे न देख पाये पर सुझको, भेरी पूजाको न कमी! 


देख पायेंगे वे यदि, होगा सजा सभी किरकिरा तभी।| ; 


रह नहिं पायेगा फिर भेरा यह cast निर्मळ भाव। : 


फिर तो नबे नये उपजेंगे 'प्रिय' से सुख पानेके चाव। 


मेरे भगवान मेरे equa नित्य विराजमान हैं और वे ही मेरी शक्ति, शान्ति एवं विवेकके मूलस! | 
हैं । आज मैं अपने ढृदयमे स्थित भगवानकी ओर उन्सुख होता हुँ । भगवानकी शाक्तिसे अव मेरा प्रे | 
कार्य बड़ी सरलता और सुव्यवस्थासे सम्पन्न हो रहा दै | भगवानके सत्य विवेकले मेरा विवेक पुष्ट हो! 


है और मै प्रत्येक परिस्थितिका बड़ी अच्छी तरह सदुपयोग करता हूँ। 
जीवनमे नाना विषमताएँ थीं; भगवानकी ओर sya होते ही थे 
जीवनमें पूर्ण सामञ्जस्य है। अब मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्यक्रे सस्वन्थमे पूर्ण 


तथा अपनोके लिये पूर्ण निश्चिन्त हूँ। अब मैं सब प्राणियोंको स्नेहपूरित इश्टिसे देखता हूँ, अब मेरा M 
| 


Sd और क्षमाभावनासे परिप्लुत है | 


भगवान्‌ ही मेरी शक्ति; शान्ति एवं विवेकके देतु Kl 
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विश्वस्त और अपने शि 


पूज्यपाद श्रोत्रिय न्मनि महात्मा श्रीनथुराम शर्मा 


( She तथा प्रेषक--भींचुरेश Tye भट ) 


महापुरुषोंने भारतको पुण्यभूमि कहा है | इस भूमि- 
पर समय-समयपर अनेक संत, महात्मा और अवतारी 
पुरुषोंने प्रकट होकर इसकी आध्यात्मिक सम्पत्तिको 
बढ़ाया है | मानव-जीत्रनके सनातन सत्योंको प्रकट किया 
है | किसी अडौकिक ईश्वरीय योजनाने भारतमें मानव- 
जीवनकी भूमिकाको उच्चस्थितिमें रखनेके लिये अनेक दिव्य 
आत्माओंका आविर्भाव खीकृत किया & | इसलिये यहाँ 
सनातन मानव-पर्मके श्रेष्ठ तत्त्वोंका पुष्प-गुच्छ दिखायी 
पड़ता है | ऐसे मानव-श्रमक्रे श्रेष्ठ तत्वोंकी परम्पराके 
पुरस्कर्ता सद्‌गुरुवर्य श्रीमान्‌ नथुराम शर्माका जीवन- 
परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है | 
आचार्यश्रीका जन्म NEN. लीमडीके पास 
मोजीदड गाँवमें संवत्‌ १९१४ की आधिन Bat ४ को 
हुआ | सदाचारसम्पन्न, धर्मनिष्ठ ब्राह्मगदम्पतिका गृहाङ्गग 
इस महापुरुषके जन्मसे भाग्यशाली वना और भविष्य- 
के महान्‌ तत्त्वज्ञानी, समस्त मानवको शाश्रत अभयमन्त्रके 
दाता, सनातन मानव-धमंकी प्रत्यक्ष मूर्ति, आत्माकी उन्नति 
` शिवपदतक की जा सके, ऐसे वेदान्त-ज्ञानके साथ योग- 
| विद्याके प्रचारक महात्मा पुरुषकी प्रभुने महायु जरातको 
| भेंट दी | 
पूज्यपादश्रीने बचपनमें प्राथमिक शिक्षणका अभ्यास 
समाप्त करके ब्राह्मणके कुछ-परम्परारूप विद्यावितरणका 
व्यवसाय ग्रहण किया | तत्कालीन अनुकूछतानुसार राज- 
कोट ट्रेनिंग काळेजमें शिक्षा प्राप्तकर, कॉलेजकी उच्च- 
परीक्षामें प्रथम कक्षामें उत्तीर्ण होकर अभ्यापनकार्य आरम्भ 
किया | किंतु उन्होंने महान्‌ शिक्षक होनेके लिये जन्म 
लिया था । इसलिये उनकी नैसर्गिक शक्ति, भावना और 
| कतेव्यनिष्ठाके लिये यह क्षेत्र पर्याप्त नहीं बन सका | 
अतएब आचायश्रीने अध्यापन-कायका त्याग करके लोक- 


शिक्षकी तरह संत-महंतोंके द्वारा भारतमें स्थापित माग 
ग्रहण करनेकी तैयारी की और इसके लिये उन्होंने 
ऋषि-मुनि तथा देवोंके द्वारा सतत सेवित और जहाँसे 
आर्य-संस्क्रतिकी अस्खलित धारा प्रवाहित इई, उस 
नगाधिराज हिमाळयकी शरण ठी | 
हिमाळयमें अति कठिन तपश्चर्याके वाद श्रीदक्षिणा- 
मूर्ति महेश्वरे कल्याणकारी आदेराको हृदयस्थ करके 
पतितपावनी गङ्गाके तटपर मोक्षपुरी काशीके समीप 
आनन्दयुद्दामें विशेषरूपसे तपस्या की । इसके बाद 
पुराणप्रसिद्ध गिरनारकी तलहटीमें मुचकुन्दगुहामें काष्ठ- 
मौन धारण करके तप किया । दीर्घकालकी तपश्चर्याके 
बाद मानव-धर्मके प्रचारके लिये उन्होंने सदूगुरु-आचार्य- 
की भाँति समग्र गुजरात-सौराष्ट्रमे विचरण करना आरम्भ 
किया | 
“आचार्यका अर्थ ऐसा किया जाता है कि जिन्होंने 

ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीतापर समर्थ भाष्य 
किये हों, जो खयं शास्त्रोक्त सदाचारके अनुसार आचरण 
करनेवाले हों और जनताको भी उसीके अनुसार आचरण 
करनेके लिये प्रेरित करें, उन्हें आचार्य कहते हैं। पूज्यपाद 
श्रीनथुराम शर्माने इसी आदरके अनुसार आचार्यप्रदपर 
अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की | तढुपरान्त वे अनेकों 
Mach WT व्याख्यान, लेख और पुस्तकोंके द्वारा 
सदाचाररूप धर्मका प्रचार करने लगे | उन्होंने संस्कृत 
भाषाके प्राचीन SAA ATA भरे इए तत्तज्ञानको सीधी- 
सादी गुजराती AI अवतरित करनेका प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया | गुजरातमें जिन आचार्योने सदाचार और 
सदूविद्याकी AAA धारा प्रवाहित की, उनमें आचार्यश्री- 
का नाम उल्लेखनीय है | 


कर्म, उपासना, ज्ञान और योग आदि Peete | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


[ भाग ३३ | 


LU स्य ी 
ee O 


आचार्यश्रीने अनेकों पुस्तकें लिखकर जनताके कल्याणके 
लिये ज्ञान-वितरणका मद्दान्‌ कार्य किया है | प्रस्थानत्रयी 
की टीका, विचारसागरका पद्यविभाग, पंचदशी; महर्षि 
पतञ्जलिके योगदर्शन एबं कपिलघुनिकृत 
आदि महान्‌ ग्रन्योपर सुमधुर गुजराती भाषामें टीका 
लिखकर आपने गुर्जर भाषाको समृद्ध किया । इनके 
अतिरिक्त उपदेराग्रन्थावलि, अन्तर्यामीके आदेश, योग- 
कौस्तुभ, योगप्रभाकर, परमपदबोधिनी और बिवेकमास्कर 
आदि उत्तमोत्तम प्रन्थोकी रचना करके आचार्यश्रीने उनको 
प्रकाशित किया | जिज्ञासु पुरुषोंके प्रश्नोंके उत्तररूपमें 
लिखे हुए आचार्यश्रीके पत्रोंका संग्रह “सदुपदेशदिवाकार' 
नामक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हो चुका है, जो 
व्यवहारशुद्धि और अध्यामज्ञानके मार्ग-दशनके लिये 
अत्यन्त सुन्दर है | तदुपरान्त आचार्यश्रीके व्याख्यानेकि 
संग्रहरूपमें अनेकों पुस्तके हैं यों कुल मिलकर छोटी-बड़ी 
छगमग १२५ पुस्तकें आचार्यश्रीने जनताके कल्याणके 
ल्यि प्रदान की हैं | छपाईकी शुद्विके लिये आचार्यश्री इतने 
सावधान थे कि वे खयं प्रूफ पढ़ते थे | इसीसे आपके 
द्वारा प्रकाशित किसी भी पुस्तकमें शुद्धिपत्रक देनेकी 
आवश्यकता नहीं हुई । इसी प्रकार मानवधर्मकी विशुद्धि 
के लिये भी आचार्यश्रीकी तत्परतामें बहुश्रुतता एवं ब्रह्म- 
निष्ठता ओतग्रोत दिखायी पड़ती थी | 
आचार्यश्रीने अपने निकट-परिचयमें आये हुए 
मुमुक्षुओंको Rafe प्रदानकर उन्हें पवित्र Peat 
प्रवृत्त किया और आध्यात्मिक कर्तन्य-पालनके साथ-साथ 
उनको व्यवहारदक्ष भी बनाया | जनकल्याणके इस महत्‌ 
कार्यके लिये आचार्यश्रीने सौराष्ट्रगुजरातको ही नहीं, 
बम्बई,. नासिक और कराँचीके प्रदेशोमें भी परिभ्रमण करके 
सुप्त जनताको जाग्रत्‌ किया । 
पूज्यपादश्रीका समग्र जीवन निष्काम सेवारूप 
ग्रवृत्तिमें संठ्म रहा | जीवनके एक क्षणका भी निरर्थक 
व्यय न हो, ऐसा आचार्यश्रीका अलिखित मुद्रालेख था | 


अध्यात्मविद्याके षितरणके' साथ उन्होंने खाघ्यायद्वा 
संस्कृत, मराठी, बँगळा, हिंदी; उर्दू और अंग्रेजीका भी 
अम्यास किया । 

हिमाल्यकी तपोभूमिमें प्राप्त आदेशके अनु| 
आचार्यश्रीने अपनी जो जीवनचर्या नियत की थी, Sg, 
आपने आजीवन अस्खलित आचरण किया | | 

आप प्रातःकाळ ब्राहममुहूतमें उठकर रात्रिको ग्याहू | 
बजे शयनके समयपर्यन्त, अनेकों छोटे-बड़े लोकहित 
कायोमें रत रहते हुए ठीक समयपर सब काम सुव्यवस्थित | 
आचाररूपसे करते थे | उनका सदा सादा, Prati, 
व्यवहार और आदर्श आचार था । आचार्यत्रीकी 
दिनचर्यामें व्यवहार और परमार्थका युगपत्‌ समन्त | 
रहता था | किसी भी प्रसङ्गमें रजोगुण या तमोगुणके वेगे | 
आचार्यश्रीमें क्षोभ, प्रमाद या अस्थिरता दिखायी aa 
पड़ती थी | चित्तकी sana या स्खलनसे सर्वथा रहित | 
सदा एकरस धीर-गम्मीर दिनचर्या आचार्यश्रीकी एक 
अनोखी आकधक वस्तु थी | 

आचार्यश्रीके सदा-सतेदा प्रसन्न मुखमुद्रामें शान 
दर्शन होते थे | कठोर समयपाळन, कतेव्यनिष्ठा, TE 
मंडार एवं जनकल्याणकी तीव्र भावना आदि सहुणरे | 
आचार्यश्रीके समागममें आनेवाले संत विद्वान्‌, अधिका | 
पुरुष और राजनीतिक नेता--सभी आश्वर्यमुख है| 
जाते थे | आचार्यश्रीकी अक्रोध प्रकृति एवं जितेन्द्रियता | 
सर्वाधिक आकर्षक तथा प्रशंसनीय थी | खाश्रित सङ | 
और Ga आपको बहुत प्रिय थी | आपकी ती! 
स्मरणशक्ति आश्चर्यमयी थी। परिणामका खच्छ दर्शन और 
किसी भी विषयका तलस्पर्शी बिचार--ये आचार्यश्री 
सहज प्राप्त थे | सर्वधर्--समभाव, घर्मपालन, निःस्पृह 
वृत्ति और परोपकारकी उत्कट भावनासे aaa 
जीवनमें सदा दैवी ओजस्‌ दिखायी पड़ता ur | प्र्येक 
क्षणका सदुपयोग करनेकी तत्परतासे आचार्य 
महापुरुषका आदश जीवन प्रतिबिम्बित होता था। | 
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उदार परमत-सहिष्णुता, मण्डनात्मक उपदेशपद्धति, 
ज्ञान-विज्ञानका deat आकलन एवं साक्षर और 
निरक्षरकी पात्रतानुसार उसे सरळ भाव और मभाषामें 
समझानेकी कुराळतासे आचार्यश्री मानवधर्मके आचार्य- 
पदपर विराजित होकर अनोखा आदर्श उपस्थित करते 
थे | नैष्ठिक त्रह्मचर्यका ओजस्‌ आपकी मन्य मुख्मुद्रापर 
सदैव अङ्कित रहता था। 

संत-महात्माओंके विहरणसे पवित्र हुए गिरनारकी 
पुनीत छायामें बीळखा ( सौराष्ट्र ) स्थानमें स्थापित 
आनन्दाश्रम आचार्यश्रीका निवासस्थान था । आपके 
निवाससे वह आश्रम भी सात्त्विक, सुन्दर और शान्तिप्रद 
बन गया | इस आश्रमकी सादगी मुमुक्षुओके लिये सदा 
आकर्षक बनी रही | आश्रममें प्राचीन-अर्चाचीन पद्धतिका 
विळक्षग समन्वय था। उसमें श्रीदक्षि गामूति-पुस्तकालयमें 
साहित्यका figs मंडार है | वहाँ अमी श्रीदक्षिणामूति 
नाथमन्दिर और पूञ्यपादश्रीका समाधिमन्दिर सुन्दर 
बगीचेसे सुशोभित हैं | 

आनन्द्ाश्रमके नियमानुसार वहाँ प्रमाद, आलस्यः 
दीर्घमूत्रता आदिका त्याग करके आश्रमतासियोंको अपने 
बिशुद्ध नित्यकर्ममें अनुरक्त रहना पडता है | सावधानीसे 
कर्तन्यपाळन, नियमितता एवं विशुद्ध सदाचरण करने- 


वाले नियमानुवर्ती ब्यक्ति ही वहाँ रहते हैं | पूज्यपादश्रीने 
अपने जीवनमें जैसा सिद्धान्त मूर्तिमान्‌ किया और 
जिनका उपदेश किया, sat सिद्धान्तका उन्होंने 
आनन्दाश्रमद्वारा प्रचार किया | 


आचार्यश्रीके उपदेशमें «यवहारशुद्विपर पूरा बळ 
रहता था, सारांश यह कि उन्होंने ब्यत्रहारका सेवन 
धर्मबुद्धिमें चरितार्थ किया जाय! यह शिक्षा दी | जगतूके 
सर्वधर्म--महासागरमें जैसे सरिताएँ मिल जाती हैं, उसी 
तरह मिल जाते हैं उस महासागर सनातन-मानवधर्ममें । 
उस मानव-धर्मका त्रिुदविपूर्वक सदाचरण आचायंश्रीने 
जीवनपर्यन्त किया और उसीका उपदेश दिया । उनके 
प्रवचनका लाम सभी धर्मा एवं वर्गोके छोगोंने प्राप्त 
किया था | आचार्यश्रीने किसी धर्मकी ठीका-टिप्पणी न 
करके सर्वधर्मसमन्वयकी पद्भतिको अपनाया था | 

ऐसे धुरंधर, aU आचार्यने पचास बर्षोतक 
सतत सदुपदेशका प्रवाह TEAC ७२ वर्षकी वय 
aan खरूपावस्थान किया | आज उसे २६ वर्ष 
बीत चुके हैं; किंतु आचार्यश्रीकी अक्षयकीर्तिका प्रसार 
करता हुआ आपका अक्षर देह सदा Fea रहा ÈI 

[ “आकाशवाणी? राजकोटसे साभार अनुवादित ] 


a] 


क्षमा 
भोळे, ऐसा भोलापन & । 
भूलूँ और क्षमा कर पाड, ऐसा सुझको मन È 
नेकी करू, gul डाळूं, प्रत्युपकार न चाई। 
बदी करे जो, उससे बदला कभी न लेना चाइ ॥ 
चुरा किसीका कभी न args करूँ चुरा न किसीका | 
करूँ बड़ाई और wer ही करूं च चाहूँ सबका ll 
पकडूँ सीधी राह व बोलूँ सीधीसच्ची वाणी। 
मनमे समझ है ये मेरे 
अपनेको भी क्षमा कर wg» Td, मित्र मे अपना। 
माधवके प्रभु भोळे शंकर ! सत्य करो यह सपना ॥ 


LEELA LR 


आत्मरूप सब प्राणी ॥ 


«<< LLL ERE 


--मधुसूदन वाजपेयी 


un jg ह Mr 
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IA: WATS वासुदेवकथारुचिः | 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेत्रणात्‌ ॥ 
aa खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतेनः। 
maA angau'r विघुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥* 

( भीमद्धा० १ । २। १६-१७ ) 


छप्पय 
सुनहु विप्रगन ! परम रहसमय बात gwêl 
लोक और परलोक बने, सो युक्ति बताऊँ ॥ 
दधा तें श्रवनेच्छु पुन्य तीर्थनि में रहि के। 
करि संतनि कौ संग प्रेम तें तिनि पद गदि कें॥ 
पुन्य waw कीर्तन रमन, कृष्ण कथा निज रुचि करें। 
उभय लोक सुखकर करें, प्रभु हिय के सब अघ हरें ॥ 
जीवनमें किसी प्रकार भी यदि भगवानकी कथाओं- 
- में रुचि हो जाय, मगवत्‌-कथा कानोंको मधुर और 
हृदयको सुखकर छगने ळे तो ean सभी मळ धुल 
जायें; किंतु विषय-भोगोमें ही सुख समझनेवाले हम 
संसारी प्राणियाको. कृष्ण-कथामें अनुराग होता नहीं | 
वैसे किसीकी निन्दा-स्तुति सुननी पड़े तो पूरी रात्रि 
बिना सोये बिता देंगे; किंतु जहाँ भगवत्‌-कथा 
सुननेका प्रसङ्ग आया कि आँखोंमें झपकियाँ आने 
लगेंगी, चित्त चाहेगा कब यह समाप्त हो। आप सोचिये-- 
देवदत्त ऐसा था, उसने ऐसा किया, वैसा किया, उस 
माता-बहिनःपुत्रीने यह किया, यज्ञदत्त वैसा है, 
िश्वमित्र बड़ा पाखण्डी है | इन बातोंके कहने और 
सुननेसे क्या मिळ जायगा | यदि वे बुरे हैं तो तुम्हारे 
बुराई करनेसे वे अच्छे तो हो नहीं जायँगे | उलटे 
पुरुषकी महापुरुषोंकी सेवासे तथा wad बास 
करनेसे भगवान्‌ वासुदेवकी कथामें रुचि उत्पन्न होती a 
जो भगवान्‌ साइुजनोंके सुद्दद्‌ हैं तथा पुण्य-अरवण-कीत॑न हैं 
वे arg भक्तोके दृदयमें विराजमान होकर उनकी समस्त 
अझुभ बासनाओंको नष्ट कर देते हैं | 
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# सूतजी कहते हहे विप्रगण | शरद्धावान भवणेच्छु 
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उनके दोष कहते-कहते कुछ दोष तुम्हारे भीतर भी 
चिपके रद्द TAT | जैसे गीले वल्लमें आटा लो और फिर | 
उसे किसीको लौटा दो तो कुछ-न-कुछ आय उसे 
चिपका रह ही जायगा, उसी प्रकार दूसरोंके दोष | 
कहनेवाळेके मनमें कुछ दोष तो अवश्य आ जायेंगे। | 
इसीलिये श्रीमद्भागवतमें कहा है | 
यदघमेकृतं पापं सूचकस्यापि aq भवेत्‌। | 
“अधर्म करनेवालेको जो पाप ळगता है, उस पापको | 
जो दूसरोंपर प्रकट करता है, उसे भी पाप लगता है | | 
इसी प्रकार जो दूसरोंके पुण्यकर्मोकी प्रशंसा करता है, | ` 
उसे भी पुण्यका कुछ भाग (कमीशन ) प्राप्त हो | 
जाता है | | 
इससे सिद्ध हुआ कि पर-चर्चा, पर-निन्दा करनेसे | 
न तो अपना ही कोई om है, किंतु हानि ही है| 
और न जिसकी निन्दा करते हैं, उसीका कोई सुधार / 
हो सकता है | पर-निन्दा एक ऐसा विषाक्त व्यसन | 
है, जो पान करनेमें तो मीठा ल्गता है, किंतु उसका | 
परिणाम अत्यन्त दुःखद है | ग्राम्य कथा-परचर्चा न | 
सुनकर यदि प्राणी कृष्ण-कथा सुने, भगवच्चर्चा श्रवण | 
करे तो उसके यह छोक और परळोक दोनों ही बन | 


'जायँ | मानव-जीवनकी सफलता एकमात्र भगवतः | 


कथा-श्रवण ही है। भगवानकी कथाओंमें रुचि हो | 
जाय तो फिर बेड़ा पार ही है; किंतु प्राणियोंकी | 
खामाविक प्रवृत्ति तो वित्रयांमें है, तब भगवत्‌-कथाओ | 
रुचि कैसे हो ? | 

भगवान्‌की कथाओंमें रुचि होनेके चार ही साधत | 
हैं । सर्वप्रथम तो प्राणीके हृदयमें सुननेकी इच्छा होनी | 
चाहिये, चाहे वह आरम्ममें यत्किंचित्‌ ही क्यों न शे। 
बिना कुछ श्रबणेष्छाका बीज हुए कोई कथा-अपर्ण 


' संख्या ५ ] 


ee 
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प्रवृत्त ही नहीं हो सकता | थोड़ी इच्छा बढ़ायी जा 
सकती है; किंतु जिसके हृदयमें सुननेका बीज ही 
न हो, वह तो छाख प्रयत्न करनेपर भी कथामें बैठेगा 
ही नहीं | आरम्ममें थोडा हो तो वह अनन्त हो 
सकता है | इस सम्बन्धमें एक कथा है | 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोके राजसूय 
यज्ञमें आये थे | पाण्डव तो अपना सर्वख श्रीकृष्णको 
समर्पण करके निश्चिन्त ही रहते थे। सब सार-सम्हार 
'इयामसुन्द्रको ही करनी पड़ती थी | कुछ काम करते 
हुए भगवान्‌ वासुदेवकी उँगळीमें चाकू आदिसे कुछ 
चोट छग गयी, रक्त बहने लगा | अन्त:पुरकी बात 
है---बहुत-सी eat थीं, सब हाय-हाय [ug ott | 
कोई कहती---पानी छाओ; कोई कहती--शीघ्रतासे एक 
gw तो लाओ, इसमें बाँधना है | व्रौपदीजी भी वहीं 
थीं | वक्षका नाम सुनते ही वे जो बहुमूल्य साड़ी 
पहिने थीं, तुरंत उन्होंने फाइकर श्यामसुन्दरकी उंगडी 
में बाँध दिया | भगवानने कहा--“अरे द्रौपदी | यह 
क्या कर रही हो £ इतनी मूल्यवान्‌ साड़ीको फाड़ रही 
हो, दूसरा Ta आ जाता |? 

aa आँसू भरकर Tat कहा--“प्रमो | 
इस अनित्य और तुच्छ साड़ीका बिगड़ा ही क्या! 
वास्तविक उपयोग तो इसका अमी इआ । तुम्दारी दी 
हुई यदि तुम्हारी सेत्रामें ळग जाय तो यही तो वस्तुओं- 
का सदुपयोग है | इस अनित्य नाशवान्‌ शरीरको सजाये 


` रहना--यही तो वस्तुओंका उपयोग नहीं है |) 


भगवान्‌ हँस पड़े और बोळे--“दुपदनन्दिनी | मुझे 
जो अल्प अपण करता है, उसके बदलेमें मुझे अनन्त 
देना होता है; क्योंकि मैं अनन्त हूँ, जीव तो अल्प 
ही है? 

इसीलिये जब दुश्शासनने द्रुपदसुताका चीर खींचा, 
तंब भगवानको उसके दिये gu चीरकी याद आयी। 


इसने मुझे चीर दिया था, तत्र में भी इसके चीरको अनन्त 
कर दू | तमी तो दस Waw हाथियोंके बळ्वाळा 
gwg पूरी शक्तिसे चीर खींचता जाता था | रंग-विरंगी 
साड़ियोंके पहाड़ ळग गये; किंतु उस टुपदसुताके चीर- 
का अन्त नहीं हुआ | उसका चीर अनन्त बन गया | 
gaa! वळ घव्यो, धव्यों न दस गज चीर | 


कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि छुननेके कुछ 
छिपे हुए भी संस्कार अवऱ्य होने चाहिये। संत्कारद्दीन 
पुरुष रात्रि-दिन समीप रहनेपर भी भगवत-कथाआस 
लाभ नहीं उठाते | इसडिये श्रत्रणेच्छा प्रथम गुण है । 


दूसरा गुण है--भगवत:यगुणोमें श्रद्धा होना | विना 
श्रद्धाके कोई कार्य सम्पन्न नहीं होता | यह पुरुष श्रद्धा- 
मय है--जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, वह वैसा ही हो 
जायगा | देवतामें, तीर्थमें, भगवत्‌-प्रतिमाओंमें तथा 
गुरुमें और ओषधिमें शरद्वाके ही अनुरूप फळ मिलता है | 
श्रद्धाहीन पुरुष यथार्थ वस्तुको धारण ही नहीं कर 
सकता | इसलिये भगवत्‌कथाओंमें रुचि होनेके लिये 
श्रद्धा होना अनिवाय है | 


स्वयं पुस्तकोंद्वारा पढ़ लेनेमें तथा महापुरुषों---संत- 
महात्माओंके निकट रहकर उनके मुखारत्रिन्दसे सुननेमें 
बहुत अन्तर है | जड पुस्तकके माध्यमसे जो सुना या 
पढ़ा जायगा, उसमें ज्ञान तो रहेगा ही, वोध तो हो ही 
जायगा; क्योंकि उसमें भी किसी चैतन्यद्वारा ही ज्ञान 
लिखा गया & | किंतु स्वयं साक्षात्‌ चेतन्यके द्वारा--संतः 
महात्माओंके मुखसे जो सुना जायगा उसमें ओज, तेज, 
स्फूर्ति और चेतन्यांश अधिक होगा | वह भी यदि 
बहुत-से साधु पुरुषोंके बीचमें बैठकर सुना जाय तो उसमें 
अनन्तगुना रस बढ़ जायगा | कारण कि उन सभी 
समुपस्थित संतोंकी भावना मिलकर एक अपूर्व वातावरण- 
को उत्पन कर देती है । उसमें विद्युत-जैसी शक्ति आ 
जाती है | इसीलिये महाराज प्रथुने भगवान्‌से यही वर 
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माँगा था--प्रभो | महापुरुपोंके सुखसे निस्सृत आपकी 
अमृतमयी कथा मुझे घुननेको fe जाय, मेरे. कार्नोमे 
उसे सुननेके लिये दस ueu कानोंकी-सी शक्ति आ 
जाय, यही वर मुझे दें; क्योंकि महापुरुषोके सुखसे 
निस्सृत आपके चरणारविन्दोके कणोंसे युक्त वायु dwr 
मार्गको विस्मृत जो crag साधक हैं, पतित योगी हैं 
उनकी स्मृतिको पुनः जाग्रत. कर देता है | अर्थात्‌ 
भगवत्‌-कथा-श्रवगसे ही उन्हें अपने पूर्वजन्मोके किये 
हुए पुकृत स्मरण हो आते हैं । .इसीसे उनकी कया- 
अ्रवणमें अधिकाधिक इच्छा बढ़ती है | इसीलिये आपकी 
सुयश-कथा-सुधाके अतिरिक्त हमें कोई भी दूसरा 
अन्य वर नहीं चाहिये ।# 
श्रीमद्वागवतमें तथा अन्यान्य समी ग्रन्थोमें बारंबार 
इसी बातपर बळ दिया गया है कि महापुरुषोंके 
मुखसे निस्सृत जो कथामृत है, उसीसे समस्त क्लेश, दुःख, 
श्ुधा-पिपासा आदि शोकमोह्द शान्त हो जाते हैं। 
इसलिये आएम्भमें श्रद्धा थोड़ी ही क्यों न हो, कथामें 
बैठकर श्रद्धापूर्वक उसे सुनना चाहिये | 
तीसरा गुण श्रबणकर्ता साधकमें यह होना चाहिये 
कि उसका अनुराग महापुरुषोंकी सेवा-झुश्रुषामें हो | 
dana जो कुछ भी प्राप्त होता है, सेवासे ही प्राप्त होता 
है । संसारमें जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो यश, 
कीर्ति, प्रतिष्ठा, नाम तथा महत्त्व प्राप्त किया है, एकमात्र 
सेवासे ही किया है--वह सेवा चाहे धर्मकी हो, जाति- 
की हो, समाजकी हो, देशकी हो, भगवान्‌ अथवा संत- 
महात्माकी हो | सेवासे आप जो भी चाहेंगे, वही प्राप्त 
कर सकेंगे | 'सेवया किं न छम्यते?--संसारमें ऐसी कौन-सी 


$ स उत्तमश्लोक महन्मुखच्युतो 
भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः | 
पुनविस्मृततत्त्ववर्त्मना - 
कुयोगिनां नो frases a: || 
( श्रीमद्भा० Y | २० | २५ ) 
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कल्याण 


दुम वस्तु है, जो सेवासे प्राप्त न हो सके । नीतिकारों- 


का कथन है--यह सम्पूर्ग पृथिवी सुवर्गके पुष्पोंसे रदी 
हुई है, किंतु उन सवर्ग-पु्भोंको सभी नहीं तोड़ संकते। 
तीन छोग ही उन पुष्पोंको तोड़कर एकत्रित कर सकते 
Ew तो वे जो शूरवीर हों, दूसरे वे जिन्होंने पूर्ण- 
रूपसे विद्या प्राप्त की हो और तीसरे वे जो सेवा करना 
जानते हों | शूरीरता और विद्या भी बिना सेवाके प्राप्त 
नहीं होती | अतः सिद्ध हुआ कि एकमात्र सेवात्रती ही 
समस्त कार्योमें सफलता प्रात कर सकता है। अतः कथा- 
प्रेमी, मगवदू-मजन-पूजनमें निरत परमार्थ-पथके पथिकोके 
साथ रहकर ही कथाको श्रवण करना चाहिये । सत्र 


उसे कहते हैं कि कुछ समान विद्या-बुद्धिवाळे साधक 


मिलकर भगवत्‌-चर्चामें समय बितायें---उनमेंसे कोई एक 
वक्ता बन जाय, शेष सब श्रोता हो AT | सनक, सनन्दन, 
सनत्कुमार और सनातन---ये चारो भाई विद्या, बुद्धि, तप 
तथा प्रेममें समान थे | वे जब सत्र करते, कोई भी एक वक्ता 
बन जाता, शेष तीनों श्रोता बनकर सुनते | तभी कथामें 
रस आता है, तभी उसमें अपूव आनन्दकी अभिवृद्धि 
होती है | अपनेसे विद्या-बुद्धि तथा ad जो बड़े हों, 
उनकी सेवा करनेसे उनका सम्मान, आदर तथा अभिनन्दन 
करनेसे श्रद्धा बढ़ती है, पात्रता आती है, विनय-सदाचार- 


की वृद्धि होती है और आयु, विद्या, यश तथा बलकी 
अमिवृद्धि होती है | अतः सेवाभावको मनमें रखकर उसे | 
कार्यहूपमें परिणत करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिये। 

चौथा गुण है पुण्य तीथोँका निषेबण । मनपर । 
वातावरणका बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप किसी स्थानमें आते | 
ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे । किसी साधु-महात्माके 


शुद्ध Waa स्थानपर जाते ही मन बड़ा ही शान्त हो 


जाता है | पहले मैं यहीं gn समीप ही हंसतीर्थमें | 


एक विशाळ+वटबक्षके नीचे रहता था | वृक्ष बड़ा भारी 
विशाळ सघन है, उसके नीचे एक छोटी. कुटी थी, 
उसमें बहुत-से संत gan तपस्या कर चुके थे । नीचे 
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हमने बड़ा भारी चबूतरा बना लिया था, कुछ प्रेमी ary 
उसे बहुत अधिक खच्छ रखते, लीप-पोतकर निर्मळ 
रखते | गङ्गा-किनारे शान्त एकान्त निर्जन रमणीक 
खच्छ लिपे-पुते उस स्थानको देखकर जो भी वहाँसे 
निकलता, उसीके मुखसे हृठात्‌ निकल पड़ता--कैसा 
शान्त स्थान है;? कोई कहता--“काकम॒झुण्डिका स्थान 
है? इस प्रकार स्थानका मनपर बड़ा प्रमाव पड़ता RI 
तीथोंमें युग-युगसे हमारी पवित्र भावना रही है | अब 
भी लाखों यात्री पवित्र भावनासे श्रद्धापूर्वक यात्रा करते | 
इससे वहाँके वातावरणमें अब भी आध्यात्मिकता संनिहित 
है । wie? तीर्थःस्थानोमें किया हुआ जप, 
अनुष्ठान, यज्ञ-याग तथा दूसरे धार्मिक set अन्य 
'स्थानसे सहल्नोंगुना फळ बताया गया है; सुतरां यदि तीर्थ- 
सेवनपूर्वेक भगवत्‌-कथा सुनी-सुनायी जाय तो उसका 
प्रभाव अनन्तगुना श्रेष्ठ होता Ê | । 
इस प्रकार तीर्थ-स्थानमें रहकर साघु-संतोंकी सेवा 
करते हुए श्रद्धापूर्वक जो झुश्रूषु कथाका श्रवण करते 
हैं, उनकी Ma: भगवत्‌-कथाओंमें रुचि बढ़ने 
TR है । आरम्ममें जिन्हें gogan बैठना पड़ता 
था, अब उन्हें कथामें रस आने लगता है, बिना कथा- 
श्रवण किये रहा ही नहीं जाता। जैसे छोटे बच्चे- 
को आरम्भमें जब माता अन्न खिलाती है, तब उसकी 
इच्छाके विरुद्ध ही उसके मुखमें ou देती है | वह मुंह 
बनाता है, अनिच्छा प्रकट करता है, उसे उगळ देता है; 
फिर भी माता उसके मुखमें नित्य ही अन्नका ग्रास देती रहती 
है, अभ्यासको चाळू रखती है; नित्य निगढते-निगलते 
अब उसकी अन्नमें रुचि बढ़ने लगती 2, रुचि 
बढ़ते-बढ़ते वह अन्नमय हो जाता है; फिर उसे एक 
समय भी अन्न न मिळे तो आकाश-पाताळ क्रोधके 
कारण एक कर देता है | इसी प्रकार कथा पुनते- 
घुनते जिनकी रुचि बढ़ जाती है; उनका जीवन भी 
केथामय हो जाता है; उन्हें एक दिन भी कथा gR- 


Wiese 


को न मिळे तो उस दिनको वे अमागा दिन समझते 
हैं। ऐसे ही एक कथाग्रेमी भगवदू-भक्त थे; वे कहीं 
ऐसे गाँवमें पहुँच गये, जहाँ कथा-वीर्तन-सत्सङ्घका 
कोई ढंग ही नहीं था | जाड़ेके दिन थे, शरीरमें 
चुभनेवाळी ठंडी-उंडी वायु चल रही थी; बादल घिर 
रहे थे, घनघोर घटाएँ छा रही थीं; आकाशमें बिजली 
चमक जाती, बादल गरजते | आँधी, पानी, अन्धकार-- 
सभी था | एकने कहा--आज तो बड़ा दुर्दिन है । 
इसपर वे मक्त बोले--।अरे मैया | आकाश मेधोसे 
आच्छन्न हो जाय, आँधी-पानी आ जाय, अँधेरा at 
जाय--यही दुर्दिन नहीं है, वास्तवर्मे दुर्दिन तो वह 
है, जिस दिन भगवत्‌-कथासे प्राणी वश्चित रह जाय | 
ug दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनम्‌ । 
यदू दिनं कृष्णपीयूपकथापानादिवर्जितम्‌ ॥ 
वास्तवमें जिसके सम्बन्धमें ऐसी भावना हो जाय, 
उसीका नाम दुर्दिन है | भगवानकी कथा सुनते-सुनते 
जन्म-जन्मान्तरोके कल्मष कटते जाते हैं, प्राणीके पूई- 
जन्मके सुक्ृत उदय होने लगते हैं | इससे उसकी अशुभ 
वासनाएँ नष्ट होती हैं, अन्तःकरण शुद्ध होने लगता 
है और शुद्ध अन्तःकरणमें भगवान्‌ आ विराजते 
हैं । जिसके शुद्ध eet भगवान्‌ निरन्तर 
विराजमान दृष्टिगोचर al; बह प्राणी कृतार्थ at 
गया, विमुक्त बन गया | अतः परमपदकी प्राप्तिका 
VETS उपाय भगवत्कथाओंका श्रद्धापूर्वक वण ` 
करना तथा श्रद्धाळू मक्तोंको सुनाना ही है | इसीलिये 
AMA बारंबार कथा-श्रवणपर बड़ा बळ दिया 
गया है और सजनोंकी यद्दी एकमात्र पहचान वतायी 
गयी है कि उनके यहाँ नित्य-नियमसे कथा होती है \ 
आजसे कुछ द्वी दिन Gan हमारे Sar gad 
पश्चिमतक, उत्तरसे दक्षिणतक लाखों त्यागी-बिरागी संत- 
FET विचरण करते रहते थे, जो लोगोंको नि:शुल्क 
अपना घर्म अथवा कतेव्य समझकर नित्य 
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“ कथा सुनाते थे। कालके प्रभावसे न तो अब उतने 
त्यागी-विरागी सदाचारी कथा सुनानेवाले संत-महात्मा 
ही रह गये हैं और न जनतामें ही पहिले-जैसी रुचि 
ही रही है | अब जो कथा-बाचक हैं. भी, उन्होंने 
कथा कहनेको भी एक व्यवसाय बना लिया है; उनकी 
दृष्टि कथामें उतनी नहीं रहती, जितनी चढ़ावेपर 
_Gwr रहती है | देनेवाले तो भगवान्‌ ही हैं 
oer लिखा तो अवश्य मिलेगा ही; फिर तुम 
अपने भावोंको दूषित क्यों करते हो ! छोगोंको 
छोमसे न रिझाकर उन महान्‌ रिझवार श्यामसुन्दरको 
रिझाओ । तुम्हारे छोक-परळोक दोनो ही बन जायेंगे | 

बहुत दिनोसे हम सोच रहे थे--जैसे पहले शसीरमे १४ 
महीनेका अखण्ड कीर्तन एवं जपानुष्ठान हुआ था, जिसमें साधक 
मौनी तथा फलाहारी रहकर ६४ मालाओंका जप करते हुए बिना 
Sc कराये कथा-कीर्तन और सत्संगर्मे लगे रहते ये | वैसे 
ही अबके एक कथा-सत्र भी एक वर्षके लिये किया जाय | 
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कल्याण 


उस कीर्तनानुष्टानका समस्त === बन परक अननल किया हार्दिक अभिनन्दन किया 
और उसके कारण सम्पूर्ण देशमें भगवत्‌-कीर्तन-अनुष्ठानको 
बहुत कुछ प्रेरणा मिली । भगवन्नामकीर्तनका व्यापक 
प्रचार हुआ । उसी प्रकार कथाका भी प्रचार हो । 

यदि भगवत्‌-कृपा हुई तथा योग्य साधक और समुचित 
साधन जुट गये तो इसी गुरु-पूर्णिमासे ६-६ महीनेके दो अनुष्ठान 
करनेका विचार है । जो साधक उसमें सम्मिलित हो; उनके 
निवास, भोजन तथा पुस्तकादिका सभी प्रबन्ध आश्रमकी ओरसे 
हो । उसमें निरन्तर कथाओंका क्रम चलता ही रहे । योग्य 
विद्वान्‌ कथा-वाचकोँके द्वारा उन्हें कथा कहनेकी शिक्षा दी 
जाय | यह एक प्रकारसे कथाका प्रशिक्षण होगा। भगवान्‌ 
नन्दनन्दनके चरणारविन्दोंमें हमारी यही प्रार्थना है कि वे 
अपने चरणारविन्दोर्मे हमारा अनुराग उतपन्न करें. और 
हमारे देशमै विशुद्ध परोपकारी त्यागी विरागी सदाचारी 
अधिक से-अधिक कथावाचक उत्पन्न हों? जो गाँव-गाँवमें 
जाकर लोगोंको AA नाश करनेवाळी भगवानकी 
ललित लीलाओंकी कमनीय कथाओंको सुनाकर उनके लोक- 
परलोक दोनोको सुखमय बनावे ।# 


A A वनमें A 
अब भगवदीय शक्ति मेरे जीवनमें सक्रिय हो रही है 
_ भगवान्‌ सुझपर विना किसी शतके बिना किसी अपेक्षासे सहज ही अपनी कृपा-खुधाकी वर्षा कर 
रहे हैं । इस भगवत्छृपाके प्रभावसे मुझे निश्चय हो गया है कि मेरा जीवन नित्य-निरन्तर mwd  कल्याण- 


से ही ओत-प्रोत हे । 


मुझे विश्वास है कि भगवान निरन्तर मुझे अपने वाज्छित शुभसे भी कहीं अधिक अनन्त शुभ दे रहे 


हैं, कितु उस शुभको प्रण करनेके लिये अपनेको तैयार करना मेरा काम था। इस तैयारीमे सबसे पहले 
मुझे a दैन्य, संघर्ष एवं रोगमूलक विचारोंको अपने मनसे निकाल वाहर करनेकी आवश्यकता थी | 
'सो उनको मैंने भगवानकी कृपाशक्तिके बळ निकाल दिया है। अव मै जीवनमें भगवच्छक्तिके अतिरिक्त 
अन्य किसी शक्तिको सक्रिय नहीं होने देता | भगवच्छक्ति परम मङ्गलमय Ŷ; अतएव मेरा जीवन Hed 
भर गया है तथा स्थान न पानेके कारण अभाव आदि खतः कूच कर गये हैं | 
अव मैं अपने जीवनको घृणा, असंतोष, दुःख निराशा, ग्लानि आदिके प्रभावसे ड 
कर उसे भगवानके प्रेम, संतोष, प्रसन्नता, आशा, उत्साह, विवेक और AA oU गो 
av bey भगवदीय शक्तिको अपनेमे तथा अपने माध्यमद्वारा जगतमें सक्रिय होनेमे सहायक 
a 
अब भगवदीय शाक्ति मेरे जीवनम सक्रिय हो रही है। 
SSS 


a, era e a a dk RUE SN Son b> 
ॐ जो सज्जन शस कथा-सत्रमे ओतारूपसे 'या साधकरूपसे सम्मिलित होना चाहें, वे अपनी अवस्था, योग्यता तथा बृत्ति आदिका 


gu परिचय लिखकर यहाँ भेजें कौर यतक यहाँसे घुळावेका Uu जञ जाय, तबतक साये नहीं | ५० त्ये साधक अभी इस सत्रे 
्स 


carat विचार है | 
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रस-दर्शान 
( छेखक--साधुवेषमें एक पथिक ) 


संसारमें सभी प्राणी रसके प्रेमी हैं, रसके पीछे 
चारो ओर भागदौड़ दीख ug रही है, सभी रसकी 
“du प्यास बुझाना चाहते हैं | sett तो यही 
प्रतीत होता है कि अब ऐसा रस मिल गया कि पूर्ण 
Gt हो गयी, इससे अधिक कुछ चाहिये ही नहीं; 
पर कुछ ही क्षणोंके बाद वही तृप्ति नवीन कामनामें 
Rett हो जाती है । रसकी प्यास बुझनेके बदले 
और अधिक बढ़ती दीख पड़ती है | रसाखादके 
प्रठोमनसे ही जीवनमें प्रगति होती है; पर जहाँ रसा- 
` खादका भोग होता है, वहीं जीवनकी गति रुक जाती 
है और अवनति होने लगती है | इसे विवेकी ही देख 
पाते हैं | यद्यपि हम सभी प्राणी अपने सब अङ्गोंके 
द्वारा रसाखादकी प्यास बुझाकर नित्य तृप्त रहना 
चाहते हैं, फिर भी हम देखते हैँ किजीवनकी सारी शक्ति 
रसकी भेट देकर अन्तमें अतृप्तिका अनुभव करते हुए 
अपनेसे आगे बढ़े इए रसके प्यासे पथिक अतृप्त ही 
& | गुरु-विवेककी कृपासे यह दीख रहा है कि रूपका 
रस Sted आँखोंकी ज्योति चली गयी, शब्दका 
रसपान करते-करते कान बहरे हो गये, रसनाका 
रस dod दाँत गिर गये, स्पर्शका रस छेते-लेते 
त्वचा संज्ञाशून्य हो चली, wan रस लेतेळेते 
प्राण-शक्ति क्षीण हो गयी; पर तृप्ति न हो सकी, 
. रसाखादकी तृष्णा वैसी ही बनी रही | संसारमें जहाँ 
कहीं रसकी प्रतीति होती है, जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था तथा परिस्थितिके द्वारा रसाखाद मिळता है, 
वही---उसीसे ममता-मोह-छोम हो जाते हैं | रसासक्त 
मणी जिस वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थितिके 
रसाखादन करता है, वह कुछ भी नित्य नहीं है; 
जो कुछ भी मिळता है, जिस किसीका भी संयोग aan 


है, उसको कोई भी सदा बनाये नहीं रख सकता; 
उसमें परिवर्तन है, हास है, उसका कभी-न-कभी 
विनाश होता & | रसाखादके परिणाममें ही न चाहते 
हुए भी जो दुःख-कष्ट देखने पड़ते हैं, उनसे बचनेके 
लिये एक अमोध उपाय यह है कि अनित्य वस्तुको 
रसका आश्रय न मानकर नित्य-अपखिर्तनशील सत्यको 
ही सर्वभावसे रसका परमाश्रय जान लिया जाय | 
प्रपश्नी और परमार्थी मानवमें यही अन्तर है कि 
प्रपक्ची अपनी तृप्ति सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियोंके 
द्वारा करना चाहता है, सांसारिक वस्तु तथा व्यक्ति 
अनित्य हैं, इसलिये वस्तु-व्यक्तिके हास-विनाश होनेपर 
Hat सुखका अन्त दुःखरूपमें देखता है | परमार्थी 
मानव अपनी तृप्तिके लिये अविनाशी परमात्माकी शरण 
लेता है---उस परमात्माका जिसका खयं कोई रूप नहीं 
है, अपना कोई भाव नहीं है, जो सर्वरूपमय तथा 
Wa बन सकता है; यही कारण है कि 
परमात्माका प्रेमी किसी मी भाव, रूप या स्थानमें 
उसकी उपासना करते हुए खततन्त्रतापूर्वक तृप्त होता 
रह सकता है | परमात्माके भावमय रूपमें हास-विनाश 
होना ही नहीं है, इसलिये परमात्माके भक्त उससे 
सम्बन्ध जोड़कर अपने भावानुसार रस लेते रहनेके 
लिये ra हैं; इसके विपरीत संसारके वस्तु-्यक्तिसे 
भावानुसार रस लेते रहनेमें सभी प्राणी परतन्त्र हैं| 
निम्न A शब्द-स्पशेगन्ध-रूप-रसका आखाद 
छेते रहनेकी जो भूख है, उसे awd, दबानेके लिये 
हठपूर्वक कोई तपका आश्रय भले ही छे; पर उसको 
मिटाया नहीं जा सकता; इसीलिये साधन-विज्ञानके 
अनुभवी महापुरुषोने निम्न कोषकी इस भूखको तृप्त 
करनेके लिये परमेश्वरम दी दिव्य रूप शब्द स्पशेगन्य, 
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रसकी भावना की | इस प्रकार सबे-भावमय परमात्माकी 
स्वतन्त्र उपासनासे निम्न कोषोंकी तृप्ति करनेके लिये 
किसीने वात्सल्य-भाव, किसीने दास्य-भाव, किसीने 
सज्य-भाव तथा किसीने कान्ता और मधुर-भावसे 
उपासना करते हुए निम्न-कोषोंके अभिमानी जीवकी 
रसपिपासाको तृप्त करते हुए विज्ञानमय कोप्रके 
विकसित होनेपर भगवत्तत्तके अनुभवसे अखण्ड रस 
और आनन्दमय कोषको साधन बनाकर प्रेमयोग--- 
भक्तियोगद्वारा अनन्त रसके आखादनका संदेश 
परमार्थी साधकोंको प्रदान किया | अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय और विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोषकी सीमा- 
में रसानुभूति भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती & | अन्नमय 
कोषके अभिमानीको भूख तथा नींदकी पूतिमें रस आता 
है; प्राणमय कोषके अभिमानीको इन्द्रियोंके विषय- 
संयोगमें रस आता है, यहाँ क्रियाकी प्रधानता रहती 
है । मनोमय कोषका अभिमानी कामना-पूर्तिमे रस 
लेता है, यहाँ माव अथवा अपनत्वकी प्रधानता है । 
बिज्ञानमय कोषके अभिमानीको सद्‌-असदू-विवेचन-- 
तत्त-दशनमें रस आता है, यहाँ ज्ञान-विवेककी 
प्रधानता है | आनन्दमय कोषके अभिमानीको सत्य-- 
परम ग्रियतमसे अभिन्न होनेमें रस आता है, यहाँ 
निष्काम प्रेम प्रधान है | मानवमें जबतक विज्ञानमय- 
आनन्दमय कोष विकसित नहीं होते, तब्रतक निम्न 
कोषोमें लोम-मोह-मान-भोगकी ही प्रबळता रहती है | 
मानवका अन्तिम लक्ष्य जीवनमें पूर्णता प्राप्त करना 
है; यह पूर्णता उससे नहीं मिल सकती, जो खयं अपूर्ण 
है | यद्यपि मनुष्य पुरुषार्थ-- प्रयत्नके द्वारा संसारमें 
AAI सफलता प्राप्त करता है, कहीं-कहीं उसे 
अपनी सिद्विपर पूर्ण संतोष होता है; पर कालचक्रमें 
चलते इए सफलता और सिद्धिके अभिमानीको विवेक- 
प्रकाशमें स्पष्ट दीखने लगता है कि संसारकी समस्त 
सफलता और सिद्धियाँ आकुळतासे अनुरक्षित हैं, 
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प्राप्ति-कालमें, रक्षाको तथा भोगके कालमें विनाशकी 
चिन्तासे क्रमशः संयुक्त और क्षीणता तथा शोकसे ग्रस्त हैं | 
जीवनमें बड़ी-बड़ी सफळताओं और सिद्वियोके साथ जहाँ 
कहाँ अशान्ति-अतृप्ति आती है, वहीं बलात्‌ वह पूर्णताके 
योगके लिये प्रेरित करती है तथा रस-डोळुप जीवके 
carat बाधा बनकर शिक्षा देती है. कि यह 
नीरसताके सम्पुटमें घिरा अनित्य रस है | जीवनमें 
पूर्णता प्राप्त करनेके लिये अथवा अखण्ड रस या 
अनन्त रसमय धाममें पहुँचनेके लिये आरम्भमें साधन- 
रूप क्रिया, क्रियाके पीछे सुविधि, खुविधिके साथ 
पवित्र प्रीतियुक्त सद्भाव, सदूभावके साथ विवेक ज्ञान, 
विवेक-ज्ञानके साथ प्रेम-योग अत्यन्त आवश्यक हैं | 
क्रियाजनित रसकी अपेक्षा भावजनित रस अधिक 
श्रेष्ठ, सुखकर है; भावजनित रसकी अपेक्षा ज्ञानजनित 
रस अत्यधिक उत्तम है; ज्ञानजनित रसकी अपेक्षा | 
प्रेमणनित रस परमोत्तम है; इससे भी परे बोधजनित रस 
है, पर वह अवर्णनीय है । क्रियाजनित रसकी आसक्ति 
भावविकासमें बाधक है | भावजनित रसका राग | 
ज्ञानजनित समाधिके रसमें बाधक है। ज्ञानजनित | 
समाधिका रस प्रेमजनित रसके बोधमें बाधक हो जाता 
है | निन्नकोटिके रसकी आसक्तिका त्याग करते ही 
उससे उत्तम रसकी उपलब्धि उत्तरोत्तर होती जाती है। 
. साधनकी पूर्णतामें आरम्मसे अथवा मध्यमे बाधा 
डाळनेवाली क्रियाजनित अथवा भावजनित रसकी 
आसक्ति है | जबतक मनको रसका आस्वादन मिलता 
रहता है, तबतक लक्ष्य-प्राप्तिके लिये व्याकुलता प्रबल 
नहीं होती | व्याकुळतासे ही साधनमें प्रगति होती 
है, व्याकुलताकी वेदनामें संसारके सारे रस नीरस | 
दीखने en जाते हैं | साधनकी सिद्धि-असिद्धिका | 
दर्शन--गति-दुर्गति-सद्वति-परमगतिका भेद विवेकवती | 
Sei द्वारा ही दीखता है। जबतक साधककी | 
साधनामें विवेकका योग नहीं द्वोता, तबतक बिना 
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संख्या ५ ] 


F आनेवाले aa, मोह, अभिमान, प्रमाद, 
Sree आदि विश्नकारी दोषोंका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
हो पाता । कदाचित्‌ दोषोंका ज्ञान भी हो गया, 
तो दोषोंके रहनेका पूर्ण दुःख नहीं होता; सद्गुण 
तथा प्रेमकी कमी होते हुए भी पूर्णताके लिये व्याकुळता 
नहीं होती | व्याकुळता इसलिये नहीं होती कि 
कुछ करते-मानते-जानते इए रस आता रहता है | 
रसका प्यासा प्राणी न जाननेके कारण अनित्य बस्तुके 
संयोगसे नित्य get आशा करता है और कमी-न- 
कमी उसे निराश होना पड़ता है | संसारमें जितने 
प्राणी वियोग, हानि, अपमान, अपयश, अभाव तथा 
, अन्यान्य कारणोंसे जहाँ कहाँ दुखी होते हैं, वे केबल 
अनित्य वस्तु-व्यक्ति-अवस्था-परिस्थितिमें रसासक्त होनेके 
कारण ही दुखी होते € और दुखी होकर भी दुःखके 
मूळ कारण नहीं जान पाते । 
गुरुविवेकमें ज्ञात हो सका कि wa चार मेद 
हैँ-_अनित्य, शान्त, अखण्ड और अनन्त | अनित्य 
बस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थितिके संयोग, भोग 
तथा उपयोगसे जो रस मिळता है, वह अनित्य है | 
अनित्य रससे विरक्त होनेपर प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था और परिस्थितिके प्रति राग--अपनत्वका त्याग 
ही शान्तरसका आखादन है; इसमें अन्यसे आशा 
या सम्बन्धकी अपेक्षा नहीं रहती । राग-मोह-ममता, 
संयोगकी दासता, आशा-कामना-इच्छाके त्यागसे यह 


निरा भार ! भूपर निस्सार || 


९४९ 


निरपेक्ष रस अपने-आपमें geu होता Ê | शान्त 
रसका खतन्त्रतापूर्वक आखादन करते हुए महात्यागी- 
को अखण्ड, चिन्मात्र परमात्म-तत्तका बोध होता है; 
इस बोधमें जो रस आता है, वही अखण्ड रस है | 
अखण्ड WA आखादन करनेवाले मह्दात्माको 
AG अखण्ड-तत्व जब अनन्त नाम-रूपोके 
प्रकाशक परमाश्रय सर्वाधिष्ठान-ूपमें बोधित होता 
है, तब उससे अभिन्नताकी अनुभूतिमें जो रस आता 
है, वही अनन्त रस है | अनित्य रसका आखादन 
इन्द्रियमनका संयोगी भोगी करता है, शान्तरसका 
आखादन कोई बुद्वियोगी त्यागी करता है, 
अखण्ड रसका बोध किसी परमात्म-तत्तके ज्ञानीको 
होता है और अनन्त रसकी fani कोई प्रेमी ही 
पहुँच पाता है. | अनित्य wa आसक्त भोगीजन 
शान्तरसका आखादन नहीं कर पाते; शान्त wa 
संतुष्ट हो जानेवाले त्यागी पुरुष अखण्ड रसका 
अनुभव नहीं कर पाते और अखण्ड रसमें dô 
तत्त्ववेत्ता महात्मा अनन्त रसकी महिमा नहीं समझ 
पाते | अनित्य रसके उत्कृष्ट भोगके लिये तप और 
पुण्यका संचय आवश्यक है; शान्त रसकी उपळब्धिके 
लिये अझान्तिपरक इच्छा-कामनाका त्याग आवश्यक 
है, अखण्ड WA अनुभवके लिये गुरुकृपाकी परम 
आवश्यकता है और अनन्त रसका बोध परमेश्वरकी 
करुणा-अतुकम्पासे होता है | 


—— StS 


निरा भार ! भूपर निस्सार |! 


| ४ जहाँ न आध्यात्मिक अनुशासन, और न अखिलेश्वरसे प्यार | | 
: न्द्रीका यौवन पर छाया मादकतम अधिकार | Me 
K खुरा g 
o ` गुरु जनका सत्कार न किचितः केशोका अविरल श्उङ्गार ! 
samim ऐसा जीवन निरा भार भूपर निस्सार || ` 
---ब्द्मानन्द “बन्धुः 
— NNN 
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मेत्रीभावना एक अमोघ अस्त है 
( छेखक--डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌ Tes पी-एच्‌० डी० ) 


अराब्विन्द्रो अभयं नः ag!’ 
(अथर्ववेद ६। ४० । २) 
शन्रुरहित इन्द्रदेव हमें श्नुओंकी ओरसे निर्भय करें| 
दूसरोंके प्रति वैरभाव रखनेसे मानस ्षत्रमें उत्तेजना 
और असंतुलन उत्पन्न हो जाता Ê | हम जिन व्यक्तियों- 
या aT माने हुए छोगोंसे घृणा करते हैं, उन्हें याद कर 
अपने ऊपर हावी कर लेते हैं| गुप्त मनमें उन वस्तुओं, 
व्यक्तियों या शब्रुओंके प्रति भय बना रहता है | मानसिक 
जगतूमें निरन्तर बैर और AAC भाव बना रहनेसे 
हमारे खास्थ्यपर दूषित प्रभाव पड़ता है | शत्रुभाव हमारी 
भूख बंद कर देता है, नींद भङ्ग हो जाती है, रक्त- 
संचालनपर बुरा प्रभाव पड़ता है | अंदर निरन्तर उत्तेजना 
बनी रहती है | फल यह होता है कि हमारा खास्थ्य 
और प्रसन्नता सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं | हम जीवित 
रहकर भी दुर्भावनाओफे कारण नरककी यातनाएँ 
भोगते हैं | 
स्मरण रखिये--यदि आपके शत्नुओंको कहीँ यह 
ज्ञात हो जाय कि आप सदा उनके at सोचा 
करते हैं या चिन्तित रहा करते हैं, वे आपके मनमें सदा 
टकराते रहते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होंगे | अत: wg 
भाव कदापि मनमें नहीं रखना चाहिये | 
औरंगजेब सुगळसाम्राज्यका अन्तिम शासक था, 
जिसने सबसे अधिक दिनोंतक राज्य किया | उसका 
साम्राज्य दूरदूरतक फैला हुआ था | ऐश्वर्यकी Ags 
सामग्री उसे सहज ही प्राप्त थी | किंतु वह कमी 
मानसिक शान्ति प्राप्त न कर सका | उसका मन सदा 
शत्रुओंके आक्रमणके भयसे भरा रहता था | उसने 


अपने भाइयोंके साथ दुर्व्यवहार किया था | हिंदुओपर देशके 


कर ढ़गाये थे | वह संगीतादि कछाओंका शत्रु था | 


उसके शत्रुओंकी संख्या भी बहुत थी | फळ यह हुआ 
कि दीर्षकालतक राज्य करने और एक विशाळ 
भूखण्डका खामी होनेपर भी वह सदा अतृप्त और 
अशान्त ही बना रहा | जो किंसीसे झान्नुताका भाव 
रखेगा, उसे बदलेमें शत्रुता ही मिलेगी | 

amr frat क्रोध, खार्थ और हिंसाका प्राचुर्य है | 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको विध्वंस कर देना चाहता है | 
एक-से-एक उम्र और विध्वंसात्मक बम बन रहे हैं | 
बड़े राष्ट्र छोटोंको हड़प जाना चाहते हैं | विश्वमे 
झगड़े और मतभेद बढ़ते ही जाते हैं | इन्नुताकां. 
बीज बोया जा रहा है और एक दूसरेको नष्ट 
करनेकी नाना योजनाएँ बन रही हैं | यह सब 
हम मानवोंका दुर्भाग्य ही है कि विश्व एक अ्वाला- 
मुखीपर खड़ा प्रतीत होता है | 

दैनिक और पारिवारिक जीवनमें दवेम, कठुता और 
बैर-भाव पनप रहे हैं | माई-भाईमें, सास-बहूमें, पिता- 
पुत्रमे, अफसर-मातहृतमें, पति-पत्नीमें कटुता है | इसीसे 
द्रोह, कटुता, वैर और मनोमालिन्य अंद्र-ही-अंद्र 
पनप रहे हैं | ऐसी परिस्थितिमें कैसे शान्ति 
स्थापित ही सकती है और मनुष्य कैसे सुख, शान्ति 
तथा आन्तरिक आनन्दका उपभोग कर सकता Ê | 

कडुतासे कटुता बढ़ेगी | हिंसासे हिंसा फैलेगी | 
विद्ेषसे Bêr ही पनपेगा और इनसे विनाश 
अवश्यम्भावी है | कौरव-पाण्डवोंका विद्वेष कैसे भारतके 
पतन तथा शक्ति-हासका कारण बना, यह सर्वविदित 
है । भाई-भाईका तनिकसा वैमनस्य देशकी अमूल्य 
जन-शक्तिके हासका कारण बना | उस महायुद्धमें 
WIS योद्धा नष्ट हो गये और asian इम 
उठ न सके | 
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ooo 


अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें हिटलर और मुसौलिनीका उत्थान मैत्री हमारे दैवी खरूपके दिव्य गुण हैं, जिनके कारण 
ले लीजिये | कितनी हिंसा, दमन-चक्र, क्रूरता, TACT, हमें गौरवका अनुभव करना चाहिये और Gal Felt 
खार्थ और अत्याचारोंसे उन्होंने कमजोर राष्ट्रॉको विकसित कसेका प्रयत्न करना चाहिये | जब मनुष्य 
चूसा, अनगिनत अत्याचार किये, असंख्य निर्दो्र अपने दैवीगुगोंसे गिर जाता है, तब उसे खयं अपने 
व्यक्तियोंकी हत्याएँ हुईं, अपरिमित समदा और जायदादे ऊपर लज्जाका अनुभव होता Ê | वह आत्मग्छानि- 
नष्ट हुईं, सर्वत्र विद्वेष फैला | कुछ दिनोंतक हिंसा से भर जाता है | वह ऐसा अनुभव करता है. जैसे 
i और आतङ्कका बोलबाला बना रहा, पर अन्तमें हिंसा अपने महान्‌ उत्तरदायित्वसे नीचे गिर रहा हो। बडे-से- 
और कटडुताका Ber बातावरण फूट निकला | सब बड़ा आदमी यदि किसी दुर्भावनाका शिकार होता È 
कुछ ज्वाछामुखीकी तरह जलकर क्षार-क्षार हो गया । तो आसिक पतनका अनुभव करता है | 
TIM एक संक्रामक रोगकी तरह है, जो धीरे-धीरे. स्मरण रखिये, अन्यायपूर्वक किसीको सताना 
समस्त वातावरणं व्याप्त होकर उसे विषा बना देता Ê | दुष्टता है। आप यदि किसीको सताते हैं तो एक 
शत्रुभावकी गंदी विचार-लहरें धीरे-धीरे फैलकर दिन ऐसा आयेगा, जब आपसे शक्तिशाली व्यक्ति 
परिवार; समाज, प्रान्त, देश और फिर विश्व भरमें छा आपको पीसेगा, दुखी करेगा और अनुचित लाम 
जाती हैं. | वातावरणमें तनाव आ जाता Ê | तनावसे उठानेका प्रयत्न करेगा । eae कहा गया दै-- 
चारों ओर दम घोंटनेवाळा वातावरण फैल जाता है। हृदयमर्थिय 
इसमें रहनेसे मनुष्यका विकास रुक जाता है--यहाँ- स aa V 
तक कि जानवर भी उस दूषित वातावरणसे घबरा जाते हैं। उप प्रयन्तो अध्वरम्‌ (ऋ० १।७४।१) 
शन्रुभाव मनोवैज्ञानिक RA अप्राइतिक दै । हू य्ञका सम्यक्‌ अनुष्ठान करते इए ( अभ्िदेवके 
मनुष्यकी प्रकृति कुछ ऐसी है. कि वह परस्पर प्रेम जिय स्तोत्ररूप मनत्रका पाठ करें ) 
करना चाहता है, मिल-बैठकर प्यारसे जिंदा रहना दह कार्य करो, जिससे दूसरोको कष्ट न दो । उन 
चाहता है | सहयोग और सौहार्द उसके लिये आसान मानसिक पासे a बचते रहो, जिनसे दूसरोंको कष्ट 
हैं । प्रेममय रहनेसे उसका व्यक्तित्व खभावतः सही पहुँचता है और शत्रुता बढ़ती है । 
दिशाओंमें अपने-आप विकसित होता रहता है | gi Su और देपके कुविचारोंको दूरकर मनमें 
भाव मनमें प्रविष्ट हो जानेसे व्यक्तित्वके बहुत-से कोमळ N संतुलन बनाये रखनेका साधन मैत्रीभावका 
और मानवोचित भाग नष्ट हो जाते हैं.। हे Sm). CUES 
ओर खामाविक रूपसे अग्रसर हो सकता & | कमी- मित्रता है। 
कभी हम मनुष्यको ऊपरी इष्टिसे ही देखकर यह गलत 4 ल ड re a 
धारणा बना लेते हैं कि वह रातु-मावसे पूर्ण x 
पर यदि हम उसे गहराईसे देखें, उसकी आत ui यह सोचता दै-- 
निकलनेवाले विचारों और भावनाओंको Ra तो हम HOE क्क सत्र मेरे = और हितैपी 
पायेंगे कि वह वस्तुतः शुभ, पवित्र और कल्याणकारी A स करनेवाला नहीं है में 
है; उसमें किसीके विरोधका तस्र हैं मेरा कोई भी अहित a 
i उसमें कि धका तत्त्व किंचित्‌ भी नहीं कसी मनमें नहीं रखता | 
है । यद गुप्त आत्मतत्त्व ही मनुष्यका सच्चा दैवी किसीका कुछ दिगाडनेका R wal न कोई घबराहट 
खरूप है, जिसमें सबके लिये पुनीत मैत्रीमाव मैत्रीमाब रखनेसे अब 


विराजमान रता है | प्रेम, दया wd करुणा; है न सानसि थ शारीरिक रेश या ELE | 
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९५२ 


जिस तरह परम सत्तासे सारे कायेन्यापार चलते 
हैं, उसी तरह इस परम पुनीत मैत्रीमावसे मेरा मानसिक 
जगत्‌ संचालित होता है | मैत्रीके मेघ बरसते हैं, 
प्यार और teat फसलें उगती हैं | इसी भव्य 
बिचारसे मेरा रक्तसंचार होता है, विचार स्फुरित होते 
हैं | मेरा सारा जीवन मैत्रीसे ओतप्रोत है | 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां खुखडुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌। 
(योगसूत्र १ । ३३ ) 
महर्षि पतञ्जलिके ध्योगसूत्रः में चार प्रकारकी 
भावनाएं मनमें रखनेसे कल्याण होना माना गया है | 
ये भावनाएं ही संसारमें विनाशकारी विचारोंपर बिजय 
देकर स्त्र शान्ति स्थापित करनेवाली हैं । ये चारो 
इस प्रकार है 
१- मेत्री-भावना--अर्थात्‌ ग्राणिमात्रके लिये सत्‌, 
प्रेममय और हितकारी भावना रखना--सबसे प्रेम, 
सौहाद और मित्रताका भाव | २-करुणा-भावना अर्थात्‌ 
संसारके पीडित जन-समुदायके प्रति हार्दिक सहानुभूति 


रखना | ३-मुदिता अर्थात्‌ सुखी वके सुखमें अपने . 


JER ल्य कर देना | ४-उपेक्षामाव--प्रतिकूळ मन या 
विचारवालोके झंझटों या भ्रान्तिमें न swr | 

यदि विराट्‌ दृष्टिसे देखा जाय तो उपर्युक्त चारो 
प्रकारकी भावनाएं एक मैत्री-भावनामें ही आ जाती 


= 


[ भाग ३३ 


हैं । एक मैत्रीमावसे ठकराकर सब TAIN, तनाव, 
खिंचाव, रंजिश समाप्त हो जाती हैं । 

महर्षि पतज्ञलिका तात्पर्य है कि मनुष्य यदि किसी 
पुरुषको सुखी देखे तो उसके प्रति मित्रताका भाव करे | 
यदि किसीको दुःखसे पीड़ित पाये तो उसे अपनी 
करुणा ( सहानुभूति ) प्रदान करे | यदि पुण्यवानूको 
देखे तो प्रसन्न हो और यदि seve पापीको देखे तो 
उसके प्रति उपेक्षा करे अर्थात्‌ उससे तटस्थ रहे | 
इन चारो भावनाओंका. अभ्यास करनेसे चित्तका उद्वेग 
नष्ट होता है । 

यदि आप अपनेसे ऊँचे, प्रतिष्ठित, समृद्विशीछ 
व्यक्तिसे मैत्रीभाव रखेंगे तो चित्तमें इष्याकी अग्नि 
प्रज्वलित नहीं होगी | दुखी व्यक्तिको प्रति प्रेम-भाव, 
प्रदर्शित करनेसे उसकी क्रूरता एवं खार्थपरताकी बुरी 
आदत छूट जाती है। ` 

हमारा निरन्तर ऐसा प्रयत्ञ होना चाहिये कि 
ैत्रीमावना विकसित होती रहे | जितने व्यक्तियोंसे भी 
हमें मिळनेका और मित्रताका हाथ बढ़ानेका अवसर 
मिले, उतना ही श्रेष्ठ है । जिस व्यक्तिके अनेक मित्र 
हैं, जिसकी आत्मीयताका जितना बड़ा दायरा है, ag 
उतना ही प्रसन्न है | वह उतने ही अच्छे मानसिक 
खास्थ्यका आनन्द उपभोग करता है | अपने जीवन- 
चरित्र और AERA मृदुता धारण कीजिये | 


कब आओगे ! 
` HU रहे हैं भावनाके वास हीन फूल, 
कव निज सरस git सो छाइहौ। 


करि के अनुग्रह ace 


: “राजहंस! 
. मंजु मौन 
रस बरसाइदौ, मढ़ाइहो 


ig 
O 


आरती नद & = 

र अरघ आदि सफल 

Sat सुरूप छबि छाय कच) री ू 

सुखद्‌ संगीत acai 

अमंद्‌ मोद; 

स्याम | कब रीते uw मंदिरमे आइदो॥ 
eae ARTE पिभ 


ASHES 
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अपने विचारको शुद्ध कीजिये 
( लेखक--खामीजी औकृष्णानन्दजी महाराज ) 

FS जैसा विचार करता रहता है, वैसा ही बन कीजिये | वे जितने निकट हैं, उतने निकटपर तो आप- 
जाता हे; क्योंकि विचार एक सजीव शक्ति है | इसका का अपना अङ्ग भी नहीं है | सची बात तो यह है 
. अभाव अवश्य ही पड़कर रहता है | अतएव अपने कि आप भगवानमें हैं और भगवान्‌ आपमें | 

कि as T | कहाँ अशुद्ध आप निरन्तर अनुभव करते रहिये कि आप भगवान- 


an के हैं और भगवान्‌ आपके | एक संत महोदय 'साधन- 
जैसा आपका विचार होगा, आपके शारीरिक पञ्चामृतःके नामसे पाँच बातें सुनाया करते हैँ 
विद्युतूके प्रमाण आपके चारो SÎN. Sur ही मण्डल बना 


Hm an (2) मैं भगवानका हूँ। 
लेगा। क्या कारण है कि संतममहात्माओंके सङ्गकी (२ ) मैं भगवानके दरबारमें रहता g | 
इतनी महिमा गायी जाती है । उनके निवास-स्थानोंपर 


पहुँचते ही हृदयमें शान्तिकी लहरें उठने लगती हैं । (३ ) मैं भगवानका ही प्रसाद भोजन करता हूँ | 
जो मनुष्य अपनेको दीन, हीन, मठिन और अयोग्य (४ ) मैं भगवानकी ही सेत्रा करता हुँ , 

समझता है, वह वैसा ही बनकर रह जाता दै | (५) मै भगवानकी दी हुई taia ही A 
जो अपनेको निराश, भीरु और श्रान्त अनुभव नारायण अथवा विश्वरूप भगवानकी सेवा करता K | 

करता है, वह वैसा ही होकर रहता है। कितनी grac बाते हैं | मुझे तो ago ही पसंद है 


med: ऐसे मन यचे सवम सात ae FE हूँ, शान्त हूँ और सफलता देवी 
तो निरन्तर अशान्तिके सागरमें ही इबता रहता है | मेरे पीछे पीछे है । 
यदि आप मानव-जीवनके आनन्दको छटना चाहते मैं निश्चिन्त और निर्मीक हूँ; क्योंकि परम प्रश मेरे 
हैं तो निराशाका परित्याग कर दीजिये। दयाळु परमेश्वर- साथ हैं। 
पर पूर्ण विश्वास कीजिये और निरन्तर दृढ़ निश् समी जीवजन्तु मुझे सुख प्रदान कर रहे हँ । 
कीजिये कि भयहारी भगवानके वरद कर-कमल आपके किसीसे भी मुझे दुःख नहीं है. । 
मस्तकपर स्थित हैं, आप शान्ति और चिरसुखका gg व्यक्त संसारके रूपमे मैं उस परम प्रमुकी मुनि- 
अनुभव कर रहे हैं। भगवान्‌ तो अपने भक्तोंकी इच्छाको मनमोहिनी मधुर मनोहर मूर्तिक दर्शन कर रहा हूँ 
इच्छा करनेके पूर्वे ही पूरी कर देते हैं. | . आऔर उनको मानसिक प्रणाम करता ६ । भग्वानकी 
भगवानले जिस भक्तके मस्तकपर अपना बरद कर- असीम इपासे मैं fe है. मैं पूणकाम तथा 
. कमळ रख दिया, उसका पाप-ताप और माया--सब आसमराम हूँ । " 
| 'षिट जाती है और वह सदाके लिये अमय हो जाता. भेरे योगक्षेमका वहन तो वेही विश्वम्भर कर रहे हैं | 
` है। इसीलियें तो संत-शिरोमणि श्रीतुळ्सीदासजी कहतेहैं-- मेरी सभी आवश्यकताएँ उनकी इपासे पूरी हो Tae | 
सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया । भगवान्‌ मेरे दयम हैं, अतः में उनकी शक्तिको पाकर 
निसि बासर तेहि कर सरोज की चाहत तुळसिदास छाया ॥ सब कुछ करनेंमें समय हूँ | समी ह सदाचार 
आप निरन्तर अपनेको भगवानके निकट ही अनुभव सुमे मरे पडे हैं| ऐसा निश्चय करते रहे । 


Ee 
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पढ़ो, समझो ओर करो 


(१) 
आदर्श अंग्रेज-चरित्र 

सन्‌ १९२४ की बात है, मेरे सहपाठी 
श्रीनरुछाजी, जो आजकल नागपुर साइंस कालेजमें 
उपग्रिंसिपळके पदपर नियुक्त हैं, उच्चशिक्षाके fer 
विछायत गये थे । वहाँसे तीन साळ पश्चात्‌ पी- 
एच्‌० डी० की उपाधि लेकर वापिस मारतवर्षमें आये | 
इन्होंने अपनी जबानी अंग्रेज-चरित्रकी महानताका जो 
वर्णन किया था, वह मैं उपस्थित करता हूँ । उन्होंने 
बतलाया था कि वे Seth एक घरमें पेइंग गेस्टकी 
हैसियतसे cat । वहाँपर और व्यक्तियोंके अतिरिक्त 
मेटूनकी एक तरुण लडकी थी, जो वहाँ 
किसी दुकानपर deu गर्ल” का काम करती 
थी । इधर इनको विज्ञानमें पी-एच्‌० go 
करना था, इसलिये इन्हें छैबरेटरीमें बहुत काम करना 
पड़ता था | ये जेबमें डबल रोटी ले जाया करते थे 
और भूख लगनेपर वही खा लेते थे । एक दिन 
दोनोको सायंकाल अवकाश था; इसलिये प्रात:काल 
यह विचार निश्चित हुआ कि आज साथंकाळको सिनेमा 
जायंगे | फिर मिळनेका स्थान निश्चित हो गया | 
प्रमुकी लीला विचित्र है | निश्चित समयसे दो घंटे 
. पूव बड़े जोरकी वर्षा प्रारम्भ हो गयी | जब इन्होंने 
छैबरेढरीसे बाहर निकळकर देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी 
कि ऐसी वर्षामें वहाँसे निकला जा सके | ये वहाँ ठहरे 
रहे, परंतु वह लड़की वर्षाकी परवा न करके निश्चित 
समयपर नियत स्थानपर पहुँच गयी और मूसलाधार 
वर्षामें बिना छाते या रेन-कोटके खड़ी भीगती रही। 
इधर जब वर्षा बंद हुई, तव ये भी उस ओर जा 
निकले | उसे पानीसे भीगी हुई तथा acta कापती 
हुई देख उनके मुखसे निकला---'ओह | आप यहाँ 


हैं £ (Oh, you are here?) उसने कापते डुर 
QR कहा- मुझे तो यहीं रहना चाहिये था ( I was 
supposed to be here) | इतना कहा और 
उसके होठ बंद हो गये; उसने इनसे ug शिकायत 
नहीं की कि तुम समयपर क्यों नहीं पहुँच सके | परंतु 


उसके शब्द इनको ऐसे ळगे जैसे किसीने भालेसे 
मर्मस्थानको बींध डाला हो। इनका सिर “अंग्रेज-चरित्र' के. - 


आगे नत हो गया । 
इन्होंने फिर बतलाया कि “समय व्यतीत होनेपर 
बह दिन निकट आ गया जब कि मुझे अपना थीसिस 


दाखिल करना था | परंतु समयके अभावसे मुझे 


बहुत कष्ट हो रहा था कि अब कया किया जाय; 
इतनी जल्दी मेरे लिये लिखना असम्भव था। मैं इसी 
चिन्तामें डूबा था कि वही sent जिसके साथ मेरा 
भाई-बहिन-जैसा शुद्ध प्रेमका सम्बन्ध था, मुझसे 
पूछने el कि “आज आप उदास क्यों हैं £ मैंने 
कहा कि “एक ही दिनमें मुझे थीसिस दाखिल करना 
है और मुझमें साहस नहीं कि मैं इतनी जल्दी इस 
सुलेखको लिख सकू | यदि यह तिथि निकल गयी 
तो फिर छः महीने और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 
इसलिये मैं विवश हुआ सो नहीं पा रहा हूँ ।? बिना रुके 
उसने झट कहा--"आप इसके लिये जरा भी चिन्ता 
न करें; मैं टाइप बहुत अच्छा जानती हुँ और मेरी 
स्पीड प्रति मिनट ८० शब्दकी है | में सारा थीसिस 
टाइप कर दूंगी |? मैंने प्रसन्नताकी श्वास ळी और 
थीसिस उसके हवाले कर दिया । पहले तो एक-दो 
घंटे मैं उसकी सहायता करता रहा, परंतु फिर 
RRR मुझे, विवश कर दिया | मैं सो गया | परंतु 
वह देवी सारी रात्रि टाइपपर जुटी रह्दी | जब प्रात:काल 
सात बजे मैं उठा, तब मैंने देखा कि ag लगी हुई है 
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और aid उसकी अंगुलियोंसे रक्त बह रहा Ê | किंतु उनका नाम घनके कारण नहीं था। उनके 


ag थीसिस समाप्त कर ही चुकी थी, मैंने उसका 
साहस देखकर उसकी प्रशंसा की । परंतु उसने 
कहा कि इसमें कौन-सी बड़ी बात हुई यहद तो 
मेरा कतव्य ह्वी था कि इस संकठमें मैं आपकी 
थोडी-वहुत सहायता करती |? धन्य हैं. ऐसे मनुष्य--- 
जो अपने gah जरा भी परवा न करके दूसरेके 
द्वितके लिये अपने-आपको अपण कर देते हैं | 
धन्य है उनका चरित्र जो बिना किसी लाळचके तथा 
बिना किसी आर्थिक लामके इस प्रकार सेवा 
करते RI 
-_योगेन्द्रराज भण्डारी 
(२) 
दयाके सागर विद्यासागर 

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अपने मित्र श्रीगिरीशचन्द्र 
Rara साथ FUGA काळना नामक गाँव जा रहे थे। 
TAN उनकी नजर एक लेटे इए मजदूरपर पडी, जिसे 
Br हो गया था | उसकी भारी गठरी एक ओर छढ़की. 
पड़ी थी | उसके मैंले कपड़ोंसे बदबू आ रदी थी I 
लोग उसकी ओरसे मुख फेरकर जल्दी-जल्दी चले जा 
रहे थे | मजदूर बेचारा उठनेमें भी असमर्थ था | विद्या- 
सागर तो दयासागर थे; उनके मित्र भी उनसे पीछे क्यों 
gad १ उन्होंने मजदूरको अपनी पीठपर बैठाया और 
उनके मित्रने मजदूरकी गठरीको सिरपर खखा और 
उसे लेकर वे काळना Tt | मजदूरकी वहाँ 
उन्होने चिकित्सा करायी | जब वह अच्छी at गया, 
तब उसे कुछ पैसे देकर घर मेज दिया । ( पराग ) 

(३) 
सभी aged प्रेम 

Rg बाबूका नाम न केवळ उनके . जन्म-स्थानमे 
ही आदरके साथ छ्या जाता था, बल्कि आस-पासवेः 
इळाकेमें दूर-दूरतक वे प्रसिद्ध थे । Jaga घनी थे, 


हृदयमें मनुष्यमात्रके लिये लबालब प्रेम भरा या | 

एक दिन शामको उनका एक नौकर उनकी 
Saat दिया जला रद्दा था। ऐसा करनेमें एक कीमती 
झाड़फानूस उसकी छापरबाददीसे फर्शपर गिरकर चकना- 
चूर हो गया । नौकरकी तो डरके मारे मानो जान 
ही निकल गयी | उधर घरका मैनेजर भी यह घटना 
देख रद्वा था । उसने आव देखा न ताव, उस गरीब 
नौकरके ऊपर वह बरस पडा | चिल्लानेके साथ-साथ 
उस डरे हुए बेजान नौकरपर उसने छातों और धूंसेके 
बार करने शुरू कर दिये । इतने जोरसे उसे मारना 
शुरू किया कि ag चोटोके मारे चिछाने लगा | 

Grg बाबूने यह चिछाना सुना, तो वे went 
ऊपर गये | उन्हें देखकर मैनेजरने नौकरको छोड़ 
दिया और वह अदबसे अलग हटकर खड़ा हो गया | 
Ay बाबूने उस नौकरको कंधा पकइकर उठाया 
और बाहोंमें भर लिया | वह उनकी छांतीपर सिर 
रखकर इस प्रकार रोने लगा; जैसे कोई बेटा बापकी 
छातीपर अपने सारे दुःख SIS देता है | इसी हालत- 
में कुछ समय गुजर गया । 

इसके बाद rg बावूने तेज ama अपने 
मैनेजरकी ओर देखकर कहा--महाशय, मैं आपके 
इस कामको सख्त नापसंद करता हूँ, इस बातकी 
गाँठ बाँध लीजिये | बताइये, आखिर क्या किया था 
इस आदमीने ?” | 

जैनेजरने सारी बात बता दी | इसपर शिशु वाबू 
बोले-निश्चय ही यह दुर्घटना थी और हममेंसे किसीके 
द्वारा घट सकती थी । देखते नहीं, जो कुछ हुआ 
है, उसका इस आदमीको खयं कितना दुःख è: 
तुमने जो काम किया है, ag बहुत दी नीचे दर्जेका है. | 

Be A सारे नौकर अपने खामीको इसी 
कारण बहुत AEA ये । --अदकभदाल जिल्लानी 
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(9) 
ईमानदार ताँगेबाला 


घटना पुरानी नहीं & | मेरी छोटी बहिनकी शादी 
यी । 'बतीसीमें गल्लाशहर जाना था, साथमें अन्य 


औरतें भी थीं | गङ्गाराहर बीकानेरसे तीन मील दूर है, 


इसलिये किरायेके ताँगे किये गये और सब लोग ताँगेपर 
सवार होकर गङ्गाशाहर गये | edd] मेरी चाचीजीके 
द्वाथमें पहना हुआ एक wde ताँगेमें दोनों सीटोंके 
बीचके Sat गिर गया | उस समय उनको माळूम 
नहीं हुआ । गङ्गाशहर आनेपर सब लोग ताँगोंसे उतरे 
और ताँगेवालोंको किराया चुका दिया गया | ताँगेवाले 
सब चळे गये । 

हम सब ताँगोंसे उतरे और बतीसी लेकर माताजीके 
पीहर गये | वहाँ आदरःसत्कारके बाद जब टीकेका 
काम चाळू हुआ, उस समय मेरी चाचीजीकी दृष्टि 
अनायास ही हाथकी ओर गयी और तब उन्होंने देखा 
कि भुजबंद नहीं है। सुजबंदकी कीमत लगभग १५००) 
रुपये थी | खलबली मच गयी | चाचीजीको पूछे जानेपर 


उन्होंने कहा कि भैं ati सवार हुई थी, उस 


समय मेरे अजबंद हाथमें था और यहाँ कहीं गिरा 
नहीं है, हो न हो तागमें गिरा है |? तॉगेवाळेको कोई 
पहचानता नहीं था | 


. इतनेमें ताँगेवाला आया और उसने भुजबंद 
देते इए कहा--“जब मैं अपने घर गया और जब 
मैने घोडेको दाना-पानी देनेके लिये खोला तथा तोँगेको 


१. राजस्थानर्मे जब लड़के या लड़कीका विवाह होता है, 
तब लड़के या लड़कीकी माँ अपने भाईके यहाँ ( पीहर ) 
जाकर भाईके तिलक लगाती है और बादर्मे भाई भात या 
माहेरा भरता है | इस तिलककी प्रथाको बतीसी कहते हैं | 


. २. भुजबंद-ओरतोंके हाथमे पहननेका एक सोने 
आर मोतियोंका बना गहना | : 


साफ करते समय इसको देखा, तब मैंने समझा कि यह 
मुजबंद तो आपका ही हो सकता है; क्योंकि आज 


मैं पहलेपहल आपके ही किरायेपर आया था | 
सोचा आपलोग बहुत चिन्तित होंगे, इससे मैं तुरंत 
ताँगा जोड़कर भुजबंद देने चछा आया । आप इसे 
संमाळ लीजिये |! ब | 

हम सब छोग प्रसन्न हो गये और तॉगेवालेकी 
ईमानदारीकी प्रशंसा करने छगे | मेरे भाईसाहबने | 
उसे ५०) इनामके देने चाहे, किंतु उसने नहीं ल्यि 
और कहा कि भैं ईमानको सोने-चाँदीके टुकड़ोंपर नहीं 
बेच सकता । मैं भुजवंद इसलिये नहीं छाया कि आप 
मुझे इनाम दें । मैं भगवानको चारो ओर देखता हूँ । 
मुझे डर लगता है कि यदि मैं बेईमान हो गया तो ˆ 
भगवानके न्याय-दरवारमें क्या उत्तर दूँगा |? 

बहुत कहने-समझानेपर भी उसने इनाम नहीं 
छ्या और सबको ईमानदारीका जीता-जागता सबक 
देकर ताँगेपर सवार होकर चळ दिया | 

Cs) 
र सहृदयता 

एक बार गोंडलनरेश ख ० श्रीभगत्रतसिंहजी और उनके 
कुमर श्रीमोजराज मोटरमें किसी दूरके गाँव जा रहे थे | 
रास्तेमें एक जगह मोटर रुक गयी | दोनो नीचे उतर- 
कर इधर-उधर टहलने लगे | बिल्कुल सादी पोशाक 
थी, जल्दी कोई पहचान भी नहीं सकता था | पास 
ही एक बुढ़िया थेपड़ीका टोकरा भरे खड़ी थी । उसने 
समझा कोई किसान है और आवाज दी-- “अरे भाई ! 
जरा यह टोकरा मेरे सिर तो उठा दो |? श्रीमगवत- 
सिंहजीने भोजराजसे कहा-*जरा सहारा ळगा आओ” 
उसके बाद तो उन्होंने बहाँ थोड़ी-थोड़ी दूरपर ऐसे 
थामले बनवा दिये कि कोई भी अकेली स्री उनपर 
अपना बोझा रखकर अपने आप ही सिरपर छे लेती | . 

__ ¬ नेठाळाळ कानजी भाई शाह 
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बात सन्‌ १९४९ की है ( मास और दिवस मुझे 
स्मरण नहीं ) | उस समय मैं बीकानेर स्टेशनपर डिप्टी 
स्टेशनमारटरके पदपर नियुक्त था £ अप गाडी 
( eT समय ) बीकानेर रेलवे-स्टेशनसे चलनेवाली 
थी | मैं ड्यूटीपर प्लेटफॉर्मपर खड़ा था | इतनेमें मेरे 
एक घनिष्ठ मित्र पं० श्रीदुर्गोप्रसाद, जो उन दिनों 
रेलवे ऑफिसमें ah थे और अब भी हैं; मेरे पास 
चले आये | वहाँ मेरी उनकी विनोद-वातों होने लगी | 
बातों-ही-बातोंमें मेरे मुंहसे निकल पड़ा “भगवान्‌ देना 
चाहते हैं तो छप्पर फाड़कर देते हैं p मेरी इस बातकी 
हँसी उड़ाते हुए उन्होंने भी विनोदमें ही कहा कि 
हम तो तुम्हारे War तब जानें, जब वे तुम्हें 
कहींसे अनपेक्षित पचास रुपये भेज दें | मैंने अपने 
उसी विश्वासपूर्णभावसे उत्तर दिया “भगवान्‌ चाहे. तो 
कुछ भी असम्भव नहीं है ।? उन्होंने मेरे इस उत्तरको 
उपेक्षाकी मुद्रासे सुना-अनसुना कर दिया । मैं भी 
गाड़ीको विदा करनेके कार्यमें dou हो गया | 


इधर भगवानूकी अहैतुकी कपाने तुरंत ही मेरे इस 


` विश्वासको साकार रूप दिया | सन्‌ १९३८-३९ में 


मैं छनकरनसर स्टेशनपर स्टेशनमास्टर रहा था । 
उस बीचमें मैंने वहाँके गण्यमान सेठ नथमलजी 
बोथराके पुत्रको प्रायः दो मासतक अंग्रेजी पढ़ायी थी । 
परंतु न तो मैंने उनसे कुछ gen माँगा था, न मेरी 
ऐसी अमिळाषा ही थी । मैं तो प्रारम्मसे ही केवल 
waw अपना जीवन-लक्ष्य बनाकर जो कुछ मैं 
जानता हूँ उसके अनुसार किसी भी व्यक्तिको रेलवेका 
काम सिखाने तथा अंग्रेजी विषय! समझानेको प्रस्तुत 
रद्दता आया हूँ। अस्तु, उक्त सेठ साइब मेरी और 
शरीदुर्गाप्रसादजीकी बातचीतके दो ही मिनट पश्चात्‌ 


SR 
ae पढ़ो, समझो और करो ९५७ 
(६) अनायास dì see मेरे सामने आ खड़े हुए | मानो 
भवान्‌. देना चाहते हैं तो छप्पर फाड कर देते हैं WAR ही मेरी उस विश्वासभावनाको सत्य प्रमाणित 


क्रनेके लिये उनको भेजा था। वे बोले---“बाबूजी | 
मेरा आपका कुछ हिसाब है |? ug सुनकर मैं अवाक्‌ 
सा रह गया । छनकरनसर छोड़े मुझे दस वर्ष हो चुके 
थे | उनके पुत्रको पढ़ानेकी बातका तो HW स्मरण 
भी न रहा था। मैं तो उल्टे यह समझने om कि 
कहीं ये यह न a दें कि “मैं तुमसे कुछ रुपये मागता 
EU मैने उसी आश्चर्य ae gan हिसाब 
सेठ साहब ! क्या आप मुझसे कुछ माँगते हँ १ उन्होंने 
हँसते इए उत्तर दिया--“नहीं बाबूजी ! नहीं | मुझे तो 
आपको कुछ रुपये देने हैं | यह कहते हुए उन्होने 
मेरे हाथपर ५०) रुपयेके नोठ रख दिये और कहा--- 
“आपने मेरे छड़केको पढ़ाया था, उसका शुल्क है ।? 
मैंने कुछ आनाकानी की; परंतु वे बोळे “द्द तो आपकी 
मेहनतका है, आपको लेना ही पड़ेगा |? मैंने रुपये 
ले लिये और श्रीदुर्गाप्रसाद, जो कुछ ही दूरीपर वहीं 
खड़े थे, भगवानके इस चमत्कारको देखकर चकित 
at गये | 
--लश्ष्मणप्रसाद विजयवर्गीय 
(७) 
“दान करना धर्म नहीं! 

पचास-पचपन वर्षकी पुरानी बात है। कळकत्तेमें एक 
सेठ रहते थे। नाम उनका याद नहीं रहा | उनसे 
जब कोई मिळता, तब वे यही कहते कि “दान करना 
धर्म नहीं ॥ यह एक अनोखी कहावत तो थी, पर 
इससे भी ज्यादा अनोखी बात ua थी कि जो कंजूस 
सेठ उनके HEA यह कद्दावत सुनता, वह सुननेके 
बाद तुरंत दानी बन जाता । जैसे ही Sn इस 
अनोखी बातका पता चला, तो उन्हें यद्द जाननेकी 
इच्छा हो उठी कि आखिर ug सेठ किस aE कानमें 
इसर “दान करनेसे धर्म नहीं Em मन्त्रको Fa हैं 
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कि हमेशाके कंजूस सेठ दानी बन जाते हैं! कई 
दानी बने कंजूस सेठेसि मन्त्र जाननेके लिये पूछताछ 
भी की गयी, पर परिणाम कुछ न हुआ। 

पाठक ug तो नोट कर हवी लें कि वे सेठ कहते 
तो यही थे कि दान करनेसे धर्म नहीं होता, पर खूब 
दान करते थे । वे अपने सिद्धान्तके पूरे विश्वासी हैं 
इसका सबूत सिफ इस बातसे मिळता था कि वे अपने 
दानकी बात कमी gene नहीं लाते थे और दानी 
होनेके नाते कमी किसी तरहका अभिमान नहीं जताते 
थे । दान देनेमें न हिचर-मिचर करते थे और अगर 
किसीको नहीं देना होता था तो इन्कार करनेमें भी 
जरा नहीं झिझकते थे | खुलासा यह कि उनके दान 
करनेका ढंग दूसरे दानियासे एकदम निराळा था। 
कळलकत्तेके अनाथालयको सैकड़ों नहीं, हर महीने 
हजारोंका दान करते थे | एक तरहसे अनाथालयके 
आर्थिक प्राण वे ही थे । पर अनाथाल्यकी प्रबन्ध- 
समितिपर किसी भी हैसियतसे कहीं भी उनका नाम 
न या | अनाथाळयके प्रबन्धमें कभी किसीने इन्हें 
दखल देते नहीं देखा | प्रबन्धकर्ताओंने इस तरहकी 
कभी कोई शिकायत भी नहीं की । 

“दान करना धर्म नहीं Ry यह कहावत ऐसे 
आदमीको शोमा देती है, पर इतनेसे तो हम सबकी 
तसल्छी नहीं हो सकती और न पाठकोंकी ही तसल्ली 
हो सकती है | तब यह सवाल होता है कि आगे वात 
किस ave बढ़े | 

हाँ, तो हुआ यह कि एक दिन एक मनचला आदमी 
उनके पास पहुँच ही तो गया और एकदम कह 
बैठा, देखिये सेठजी, मैं आपसे यह झुननेके लिये 
नहीं आया कि दान करना घर्म नहीं है; क्योकि मुझे 
यह अच्छी तरह माळूम है कि आप खूब दान करते 

हैं और यह भी पता है कि सचमुच दान करनेको 
धर्म नक्षी मानते; क्योंकि दानियोमें जो कमियाँ छोती 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


हैं, वे आपमें नहीं पायी जातीं । मैं तो सिफ यह पूछने 
आया हूँ कि अगर दान करना धर्म नहीं है तो क्‍या 
है ! और आप क्यों दान करते हैं £ और फिर यह 
सवाल तो है ही कि धर्म क्या है !? 

सेठजी गम्मीरसुख होकर बोले, “दान करना एक 
आवश्यकता है, और धर्म है द्वाथ-पाँवसे दूसरोंकी 
सेवा करना ।? | 

सेठजी इतना कहकर चुप हो. गये और अपने 
काममें ळग गये । मानो वे सब कुछ कह चुके | 


उसके बाद आगन्तुक दिम्मत करके पूछ ही तो | 


बैठा, 'यह आवश्यकता कैसी ? मैं ठीक-ठीक नहीं समझा |? 


सेठजी काम करते-करते कह गये, “आवश्यकता” 
ऐसी, जैसे खाना-पीना, टट्टी-पेशाब जाना, जैसे साँस 
लेना और बाहर निकालनाः---और बस चुप हो गये। 
वह आगन्तुक सेठजीसे आगे कुछ न पूछ सका और 
अपना-सा मुँह लेकर लौट पड़ा | सुनते हैं, जब वह 
फाटकसे बाहर होने छगा, तब सेठजीकी हबेलीके 
चौकीदार आपसमें बातें कर रहे थे कि “अजब खब्ती 
सेठ है । रोज अनाथाळ्य जाता है और अपने हाथों 
छोटे-छोटे बच्चोके टट्टी-पेशाबके कपड़े धोता है | इसकी 
कंजूसीका कोई ठिकाना है ? यह नहीं करता कि वहाँ 


एक धोबी छगा दे और वहाँ एक मेहतर रख दे |? : 


दूसरा चौकीदार कह रहा था, “अरे हाँ, धर्मात्मा बनता 
है, न कमी मन्दिर जाता है, न हवन-पूजा करता £ 
नरक जायगा, नरक !? 


[ दान करना धर्म नहीं होता, इसका कैसा दिल- 


चस्प सार है यह | कितना अच्छा हो कि इसे लोग : 


समझें और अपने पासकी उन चीजोंका कर्तब्यमावसे. 
दान कर «दें जिनपर वे अनावश्यक खामित्व जमाये 
बैठे है-_] 


“मूदानयक्षःसे सामार “महात्मा भगवानदीन 
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विपत्ति-हरण 

“हम बारातमें सवा सौ व्यक्तियोंसे कम नहीं छा 
सकते ?? भावी समधीके इन शब्दोंके साथ ही चिन्ताकी 
अमिट tae मेरी gwanu अङ्कित हो उठी; परंतु 
. विंवशता मेरे साथ थी। प्रभ-स्मरणके साथ ही जहरका 
Ye पीते हुए, एक साथ उमड़ पड़नेवाले आँसुओंको 
' रोकते हुए कहना पड़ा, “अच्छा साहब” और विवाह- 

तिथि तय हो गयी | 
MAGE मैं केवळ २५ व्यक्तियोंके पक्षमें था, 
gu मेरी स्थिति इतनोंको भी केवळ एक समय 
` अल्पाहारमें ही निबटा देने मात्रकी थी; परंतु सामाजिक 
कीड़ा होनेके नाते समाजका यह आग्रह मुझपर था | 
“अच्छा? कह चुकनेके बाद अब चिन्ता थी व्यवस्था- 
की । जिन व्यक्तियोंको मैं अपना समझे बैठा था और 
` मुझे जिनपर दृढ़ विश्वास भी था, मैंने उनको स्थितिसे 
पूर्णतया अवगत करा दिया | कुछ मुझपर हॅसे, कुछ- 
ने बेवकूफ बताया, कुछेकने सहानुभूति भी दिखलायी; 
पर सबका संक्षिप्त उत्तर था, “है ही नहीं, भाई, 

क्षमा करें ।?? 

ज्यों-ज़्यों समय निकटतम होता जाता था, मैं सूखा 


` ` जाता था। प्रश्‍न था सामाजिक इज्जतका; पर कहीँ भी 
आशा-रश्मितक दृष्टि-गोचर नहीं हो पा रही थी; सारांश 


“अथु-स्मरणः'के अतिरिक्त अब और कोई साधन अवरोष 

नहीं रह गया था । | 

. मैं अपनी “ड्यूटीग्पर जा रहा था; बसमें बैठा 
` यही- सोच रहा था कि वहाँ जाकर छिख दूँगा, 

` ` “बहिनकी शादी अभी feel न मिल सकनेके कारण 
 नंहीं कर सकूँगा? इन्हीं विचारोंको दृढ़कर पुनः प्रसु- 


¢ ` चिन्तनमें मग्न हो गया | 


. अकस्मात्‌ बसं नसीराबाद eT रुकी, मैं गाडीसे 
` उतर पड़ा | उतरते हवी मेरे पूर्वके Ho अ० SYNIO 


९५९ 


ffest मेरी ओर ही आये | उनके पास आते ही 
उचित शिष्टाचार भी न हो सका कि आँखें खतः 
टप-टप बरसने लगीं; यह दृश्य देखकर वे भी 
स्तम्मित-से रह गये । आखिर मैंने सब बातें उनसे 
बतायीं, यद्यपि मेरी-जैसी ही उनकी स्थिति होनेके 
कारण मुझे शङ्का बराबर होती जा रही थी | मेरी बात 
समाप्त होते ही उन्होंने मेरे erage eal दिये और 
आप खयं न जाने कहाँके लिये और किस कामके 
लिये बसपर चढ़ गये, मैं अवाक्‌ रह गया। चढ़नेके 
बाद उन्होंने हाथ हिळाया, तब उनके मोती भी आँखों- 
से बाहर निकल चुके थे । मैंने नीचा मस्तक किये 
ही उनमें साक्षात्‌ विपत्ति-हरण 'गोवर्द्न-वारीग्के दर्शन 
किये | कुछ साहस बंधा, फिर जहाँ कहीं जानेका 
साहस करता, खतः उस गोवद्धंन-धारीका खरूप 
हृदयके अन्तरज्ञमें दिग्दर्शित हो उठता, तब फिर किसी- 
ने “नहीं? नहीं किया; फलतः शादी सकुराळ सम्पन्न 
ह्यो गयी | 

मेरे इदय-पटलपर वह विपत्ति-हरण गोवद्ध॑न-घारी 


अब भीज्यो-केत्या अङ्कित हैँ।--महाम्रसु गोवद्ध॑न-धारी- 
की जय | --जोदरीलछालछ जैन 
| (९) 
सचुष्यका 


कुछ समय पहलेकी बात है, में और मेरे एक 
पारसी मित्र साइकळद्वारा दिल्लीकी सैर करने गये थे | 
इन्दौरमें दीवाळी मनायी और नये वर्षके दिन प्रातःकाळ 
ही इन्दौरसे निकले | इन्दौरसे ग्यारह मील आगे गये 
थे कि मेरे मित्रकी साइकलमें पंकचर हो गया | हमछोग .* 
एक ओर बैठकर साइकळ ठीक करने लरे | पर कौन | 
जानता था कि आध घंटेका काम दो घंटेमें भी पूरा 
नहीं होगा | आस-पास . कोई गाँव भी नहीं था कि 
mate मदद मिळ सके | इतनेमें एक भड़कीछी मोटर 
हमारे पाससे निकली और पूरी चाळसे आगे बढ़ गयी | 
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थोडी दूर जाकर ही मोटर रुकी | हमारा ध्यान उस तरफ —ÏYÍ O OY R0 पह करण जा वे दिल्लीकी प्रदर्शनी Hc Gr ca 
गया | हमने सोचा, मोटरमें कुछ बिगड़ा होगा । इतनेमें रहे थे । od = aoe 

वू गयी | वापस 2307 या। 
` तो मोटर वापस वूमी और हमारे पास आकर ठहर र a a मी जाते ताय am 


मोटरमेंसे एक गोरे साहब उतरे और A आपकी a 
कुछ मदद कर सकता हूँ ? यों अंग्रेजीमें कहते इए पत्नी हमें एक दर्जन केले दे गयीं |. 


९६० 


बतलायी और वे हमारी मदद करने लगे | dag 


मिनटमें साइकल ठीक at गयी T मनुष्यका कर्तव्य है | --अब्बास अहमदाबादी 


—— Ss 


सहारा दो 
( स्चयिता--श्रीगोविन्दजी, एम्‌० Uo) बी० एस-सी० ) 
पंथ हारा हुँ, मुझे क्षणभर सहारा al 
प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ 
बासनाओके तिमिरमें मै स्वयंको खो चुका हुँ? 
कल्पनाओंके जळधिमें रूप तेरा धो चुका हँ, 
पंथ we पाँवको तुम ज्योतिततारा al 
प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ 


7 सिन्धुका विस्तार अपनी नील सीमामे गरजता; 
) डगमगाती xm नौकाके लिये हरदम मचलता, 
इवते मस्तूलको तुम बस, किनारा दो। | 

प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ 

बन गये तूफान मेरे पंथके साथी मधुरतर, 

uw रहे a दीप; जो जलते हृदयमे साँस WAT 

टिमटिमाती रोशनीको स्नेह घारा दो। 

प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ 

Y wa मैं सीमसे निस्सीम सीमामे अलक्षित, 

M wigan देशमें अपने हृदयसे भी अपरिचित, 

Y देव, करुणाके करोंकी स्निग्ध कारा दो। 

प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ 

y पंथ है; में हुँ, हृद्यमें साधनाकी प्यास भी है, 
y और केवल एक तुमपर ही टिका विश्वास भी है, 
3 छ यद्द रह्दा गन्तव्य, बस, लुम कर इशारा दो। 
? प्रभो | क्षणभर wa दो॥ 

DT 
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हमारे पास आ गये । हमने अपनी कठिनाई उनको हमने उनका उपकार माना; तब उन्होंने जो शब्द : . ' 
कहे, वे हमारे मनमें अब भी रम रहे eae `. है 


j 


न्क INNS een, 
5 a ryn frase 


—— U 
॥ श्रीसीतारामाभ्यां नम: ॥ oe 
रामचरितमानस ( रामायण ) प्रेमी जनताके 
सुनिजन धन संतनको सर्वस । सार अंस 
सुप्रसिद्ध रामायणियों, साहित्य-मर्मज्ञ तया मानसप्रेमियोंद्रारा mia 
... औमहोखायी औतुलसीदासजीदवारा ffr औरस 
| z. सर्व-सिद्धान्त-समन्वित संसारमें सबसे वडा ion | 
o mi ( बारह भाग ) आधेसे भी कम मूल्यमे 
सम्पादक--श्रीअंजनीनन्द्नशरणजी ( पूर्वनाम श्रीजनकसुताशरणजी--शीतछासहाय ) 


aS णाची क महात्मा श्रीअंजनीनन्द्नदारणजी न ने इस मानस-पीयूपका अपने पास बंचा हुआ 
. _ स्टाक गीता के लिये दे दिया है तथा भविष्यमें इसके पुनमुंद्रण, प्रकाशन ak 


' लिये अपूर्व सुअवसर 
सम्मत सबही की ॥ 


इसका आकार २०२३० आउपेजी ( 'कल्याण-साइज >, पूरे प्रन्थकी TH? 
अबतक मूल्य अजिल्दका ११६॥) जिल्दका १५) मिलाकर aoe १३१ शोचा जिले ee a 
o . आधा कर दिया गया है। अब पूरे अन्थका ७ जिल्दोमे सजिल्दका मूल्य केवल ६५) रखना तय हुआ By 
.„ परंतु अयोध्याकाण्ड gate और हा दोनों भाग स्टाकंमें शोष नहीं रहे हैं, जिनका मूल्य “ क्म 
. करके शेष दस भाग; ६ जिल्दोमे सजिल्दका मूल्य ५४) हे) रेळभाड़ा आदि अलग | कमीशन, हे 
` डिलेवरी आदिके नियम हमारे यहाँकी अन्य पुस्तकोंकी तरह इस प्रन्यपर भी लागू रहेंगे। - 
अत्येक जिल्दका अलग-अलग विवरण 
खण्ड १-इसमें बालकाण्ड भाग १ ( प्रारम्भसे दोहा ४३ uw); पृष्ठ-संख्या ७४६, 
रः aR: मूल्य ees ७०० ९ coe ace see oll) 
© खण्ड २-इसमे वालकाण्ड भाग २ क ( दोहा ४३ से ११० (३ )-तक ), पृष्-संख्या ५१८ . 
व तथा बालकाण्ड भाग २ ख ( दोहा ११० (४) से दोहा १८८ ( ६) तक ), पृष्ठ 
| 4 संख्या ४९२, दोनों एक साथ ( एक जिल्दमे ) सजिल्दः मूल्य... ay 
' ` खण्ड ३-इसमे बालकाण्ड भाग ३ क ( दोहा १८८-( ७ ) से २६७ तक), पृष्ठ | 
६४६ तथा बालकाण्ड भाग ३.ख ( दोहा २६८ ( १ ) से काण्ड-समाप्तितक ), 
‘s पृष्ठ ४६८, दोनों एक साथ (' पक fed ) सजिल्द, मूल्य "Rolly 
| खण्ड ५-इसमे अरण्यकाण्ड पूरा, पृष्ठ-संख्या ४४८ तथा किष्किन्धाकाण्ड पूरा, पृष्ठ २७३, ` 
yR दोनों एक साथ ( uw Frau) सजिल्दः मूल्य Sy 
i. खण्ड ६--इसमे खुन्दरकाण्ड पूरा) ` पृष्ठसंख्या ४७२ तथा लंकाकाण्ड पूरा, पृष्ठ-सख्या ६६४ दोनो क्क 


tE साथ ( पक जिल्दमे ) after सूल्य >. 
हू ण्ड ७--इसमे उत्तरकाण्ड पूरा) पृष्ठ-संख्या ९०४; सजिल्द्‌ मूल्य : | | a दा) | 
EF i _इस प्रकार पराप्य छः खण्डोका मूल्य ५४); रेळखचे अलग है। 


ee i 
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| ३ 


De ee 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


SW J)! y - `- 
(A 


- चौथा खण्ड अभी अप्राप्य है। इसमें अयोध्याकाण्ड पूबोळ तथा उत्तरा दोनों भाग पक ही 
जिल्द देनेका विचार है, परंतु इसके छपतमे अभी कई मास छग सकते हैं। : 
`` ` इस खबेसिद्धान्तसमन्बित तिलकम. ` ; 
श्रीमङ्गोखामी तुळसीदासजीकी रामायणपर श्री do रामङुमारजी, श्री qo रामचल्लभाशरणजी 
उहाराज ( व्यास ), श्रीरामाघारजी) श्रीरामवाळक्रदासजी एवं भ्रीमानसी वंदन पाठकजी आदि साकेतचासी 
— जरहानुभावोकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओके भावः वावा श्रीराम रणदासजी 
_ औकरुणासिन्घुजी ) भ्रीसंतसिद्दजी पंजाबी ज्ञानी? देवतीर्थ थीका्ठजिद खामीजी, बाबा शरीहरिहर- 5 | 
प्रसादजी, श्रीहरिदाखजी, आपांडे रामवरणजी, श्री do हिचळाल पाठकजी? -श्रीबैजनाथजी आदि पूर्व . 
मानसाचायौके भाव, आजकळके प्रायः समस्त टीकाकारोके विशद एवं खुसंगत भाव तथा Ste रामदासजी ! | 
गौड पम-पस्‌० सी०, Mo लाला भगवानदीनजी; Me do रामचन्द्रजी Tey पं० यादवशंकरजी जामदार 
रिटायर्ड सबजज, do विजयानन्दजी त्रिपांठी ( मानखराजहंसजी ) श्रीनागायावा परमहंसजी ( प्रयाग )) ° | 
शमायणी शीजयरामदासजी “दीन! वेदान्तभूषण qo रामकुमारदासजी आदि आधुनिक मानसविक्षांकी . 
आलोचनात्मक व्याख्याओका सुंदर संग्रह है । 
— आशा है कि मानस-प्रेमी सज्जन इस ग्रन्थ-रत्नसे लाभ उठा सकेंगे | 


व्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


'कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क 
१७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताई--पूरी फाइल दो जिल्दोंमें ( सजिल्द )--प्रष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे. . 
चित्र २२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ ( फरमोंमें ), मूल्य दोनों जिल्दोंका १० ) | 


२२ वें वर्षका नारी-अङ्घ--ृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ 
लाइन, मूल्य ६) १९ नया पैसा, सजिल्द ७) ४४ नया पैसा मात्र। ` an 


२४ वें वर्षका हिँदू-संस्कृति-अङ्क--पृछ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत “२०, चित्र 
` २४९८; मूल्य ६) ५० नया पैसा, साथमें अङ्क २-३ विना मूल्य | 
२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क--पूरी फाइल, पृष्ठसंख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे 
लाइन चित्र १९१ (-फरमोंमें ), मूल्य ७) ५० नया पैसा, सजिल्द ८) ७५ नया पैसा | 
२९.वें वपंका संतवाणी-अङ--एृछ-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र 9२, संतोंके. सादे 
चित्र १४०, मूल्य ७) ५० नया पैसा, सजिल्द ८) ७५ नया पैसा a | o 
३९ वें वर्षका तीर्थाहु-*जनवरी १९५७ का AANG पूरी फाइल्सहित मूल्य ७) ५० नया पैसा | ʻi | 
3R वें वपका भक्ति-अङ्क-जनवरी १९५८ का ANNE, पूरी फाइलसहित मूल्य सजिल्दका ८) ७५ नया पैसा। 


डाक-खर्च--सबमें हमारा होगा ।  व्यवस्थापक--कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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